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प्रधान सम्पादकीय 


प्रभाचन्द्रका यह "कथाकोशष' विमिन्न दृष्टियोसे महत्वपूर्ण हँ यद्यपि 
न्यायतकरुमुदचन्द्र ओौरं प्रमेयकमरुमार्तण्डके रचयिताके साथ इन प्रभाचन्द्रकी 
एकरूपता अभी तक एक रहस्य ही बनी हुई है । माणिकचन्द्र ग्रन्थमारके 
अन्तर्गत उसके ५५बे पुष्पके रूपमे इसे उपस्थित करते हुए हमे बडी 
प्रसन्नता ह । स्व श्री नाथूरामजी प्रमीते इस ग्रन्थमाखके किए क्या कुछ 
नही किया ? उनके पास इस कथाकोर'की एक ही प्रति थी भौर उसे वह्‌ 
विभिन्न विद्रानोके पास भेजा करते थे । अन्तमे, सौभाग्यसे यह्‌ प्रति मेरे 
सहयोगी ड. आ ने उपाध्येके हाथोमे आयी । वे इस ग्रन्थकां सम्पादन 
कर भौर उसे प्रकाशनार्थं इस प्रन्थमालाको देकर आत्मतुष्टिका अनुभव करे 
यह उचित ही है, क्योकि एेसा करके उन्होने स्व प्रेमीजीके प्रति अपने 
केर्तव्यका ही निर्वाह किया है । 

भविष्यमे यदि कुछ ओौर प्रतिर्या प्राप्त होती ह तो इसके अनेक स्थलोके 
सम्देहास्पद अशोका निराकरण किया जा सक्रेगा गौर म्रन्थको अयेक्षाकृत 
अधिक समीक्षात्मक रूप प्रदान किया जा सकेगा! यद्यपि कथाकोरशकी 
भापा विजुद्ध रूपसे शास्त्रीय स्तरकी नही ह फिर भी इसकी अपनी 
विक्ेषता है, क्योकि इसका सम्बन्ध मध्य-इण्डो-आयंन तथा नव-इण्डो-मायंन 
भाषा-परिवारोसे है । इस ग्रन्थमे वर्णित कथागोके अन्य रूप पुराणो गौर 
अन्य कथाकोरोमे भी पाये जाते ह, जिनके साथ तुलनात्मक अध्ययनकी 
दसि ये कथाएँ उपयोगी ह । वृहत्‌-कथाकोरकी अपनी विद्रतापूर्णं 
भरस्तावनामे डं उपाध्येने उनपर विस्तारसे प्रकाश डार्ते हुए भगवती- 
आराधनाकौ टीकाओको उनका सोत वतखाया ह । 


८ कथकोकश्ष. 


श्रीमान्‌ साहू शान्तिप्रसादजी ओर उनकी विदुपी पत्नी श्रीमती रमा 
जैनने इस ग्रन्थमालाको जो महान्‌ सरक्षण प्रदनि किया ह उसके किए हुम 
उनके कृतज्ञ है । हमारे कतिपय जन भण्डारोमे सस्कृत, प्राकृत भौर 
अपभ्ररके छोटे-बडे अनेक ग्रन्थ उपेक्षित पडे हुए है । जैन साहित्यके क्षेत्रमे 
कार्य करतेवाठे सभी उत्साही विद्वानोको चाहिए कि वे समयका लाभ 
उराते हुए उनके सम्पादनमे अपना महूयोग दे । सभी बिद्रानोसे हमारा 
यह्‌ अनुरोध है किं हमारे आचार्यं जो अमूल्य साहित्य उत्तराधिकारमें हमारे 
किए छोड गये ह, हम अपना कर्तव्य मानकर उसे प्रकाशमें लाये । 

डो हीराराल जनके स्वर्गवासी हो जानेपर उनके' पुराने सहयोगी 
ओर अभिन्न मित्र डँ उपाध्ये इस दिगा उनके सारे कार्यभारको एकाकी 
ही उठाये हए ह, जो इलाघनीय ह । भारतीय ज्ञानपीठके सचारक मण्डलने 
मृश्षे उनका सहयोगी चुना इसके किए मँ अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हैं । 

डो उपाध्येने कथाकोराका सुसम्पादन कर एक भौर सुन्दर सस्करण 
इस ्रन्थमाखाको दिया जिसके किए मैँ उन्हुं धन्यवाद देता हूं 1 यहं अवदय 
ही इस मालाका एक सुन्दर पुष्प प्रमाणित होगा । 


-केलाशचन्द्र शरान्न 
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प्रस्तावनाका हिन्दीसार 


प्रति परिचय 


आराधनां कथा प्रबन्ध या कथाकोशके इस सस्करणका सम्पादन केवल 
एक ही प्रतिके आधारसे किया गया हं । दूसरी प्रति कहीसे भी प्राप्त नही 
हो सकी 1 उपलब्ध प्रति स्व प नायूराम प्रेमीकी थी 1 इसमे ११८ पेज 
है 1 यह संवत्‌ १६३८ में किख गयी थी । 


आराधनां कथां प्रनत्ध या कथाकोशं 


ग्रन्थकारने अपनी इस कृतिको आराधना कथा प्रबन्ध नाम दिया हँ । 
क्योकि इसमे सगृहीत कथाएँ आराघनाके विपयोसे सम्बद्ध है । इसे अन्तिम 
सन्धिमे कथाकोश भी कहा ह । आराधनामे दर्शन, ज्ञान, चारित्र ओर 
तप इन चार आराधनाओका वर्णन है । भगवती आराधनाको मूलाराधनां 
भी कहते है । प्रत्येक कथाके प्रारम्भे म्रन्थकारने संस्कृते गद्यके साथ 
पद या भगवती आराधनाकौ गाथाका भाग दिया ह । इससे *स्पष्ट प्रतीत 
होता ह कि निवाय या रिवकोटिकी भआाराधनामे दिये गये साक्षात्‌ या 
सकेतितत उद्ध रणोको चित्रित करनेके किए इस प्रवन्धमे कथाएं दी गयी ह 1 
ओर यहं सम्भव हँ कि उनका मूर कुछ प्राचीन टीका हो जो सम्भवतया 
प्राक्रृतमे रही हो) प्रारम्भ की ९०५ कथा प्राय भग आरा के ग्राथा- 
क्रमानुसार है । कथाकोराके अन्त परीक्षणसे यह्‌ स्पष्ट है इन कथाभो तक 
कोशका प्रथम भाग समाप्त होता हं । इसका नाम आराधना कथा प्रबन्ध 
है । इसके रचयिता प्रभाचन्द्र पण्डित है जो अयसिहदेवके राज्यमे धारकं 


निवासी थे । दरसरे भागके प्रारम्भमें तो मंगल तक नही है 1 किन्तु इसके 
3 


कथाकोशः 


अन्तृमे" भी. वर्ही-षद्य है जो प्रथम भागके अन्तमे आता है । अन्तिम 
सन्धिमे कहा है कि भारक (श्री) प्रभाचन्द्र रचित कथाकोश समाप होता 
है । इसमें सन्देह नही ह कि दूसरा भाग पीते जोडा गया ह । इमे 
कोद स्पष्ट प्रभाण नही है कि दोनो भाग एकं ही प्रभाचन्द्रके हारा पूरव 
गौर उत्तर कालके रचे गये ह या प्रभाचन्द्र पण्डित भौर भद्भारके प्रभाचन्द्र 
के नामके दो ग्यक्तियोके दारा सवै गये हँ । मृन्ल प्रथमकी ही अधिक 
सम्भावना प्रतीत्त होती है \ 

त्र॒नेमिदत्तने ( ईसाकी सोखहवी शताब्दीका प्रारम्भ ) अपने 
कथाकोदामे किंचित्‌ परिवर्तनके साथ उक्त कथाकोशका ही अनुसरण 
किया है 1 मौर ८रवी कथाम कुछ सकेत भी मिते ह । अत यह्‌ वहत 
सम्भव है कि अपने कथाकोरके दो विभागोके किए उत्तरदायी स्वय 
प्रमाचन्द्र है । जैसा कि ने वृहत्कथाकोद ( सिघी जन सिरीज १९४३ } 
को प्रस्तावनामे चर्चा की ह, ये कथाएं मून आराधनाकी टीकाओोमे थी, 
उनर्मे-से बहुत-सी अपराजित सूरि भौर प आआगाधरको ज्ञात थी । यह्‌ 
बहुत सम्भव ह कि प्राकृत सस्छृत, गौर कन्चडकी ये टीका, अमुक गाथासे 
सम्बद्ध कथागोको ऊेकर परस्परम भेदको लिये हृए हो । प्रभाचन््ने प्रथम 
एक आधारको केकर ९० कथाभोकी रचना की, किन्तु पर्वात्‌ जब वहं 
दूसरी टीकासे परिचित हुमा अथवा एक कथाकोशके परिचयमें आये जिसे 
अधिक कथाएँ थी तो उन्होने उसमे दूसरा भाग सम्मिलित किया । इसीसे 
कु कथायोमे पुनरुविति पायी जाती ह । वृहत्कथाकोशकी मेरी प्रस्तावना 
यह्‌ दिखलाया ह कि हरिपेण, श्रीचन्द्र, प्रभाचन्द्र ओौर नेमिदत्तके कथकिोश 
भगं अराधनासे निकट सम्बद्ध हँ । 

भग आरा से सम्बद्ध कथाकोशोके साथ प्रभाचन्दके इस प्रवन्धकी 
तुलना करना उचित होगा । वृहत्कथाकोशकी प्रस्तावनामे मैने इस सम्बन्ध 
मृ कुछ प्रयत्न किया भी था। प्रमाचन्दकी कथान १, २, ४, प्रमुख 
आचाय, पात्रकेसरी, अकलक, समन्तद्रसे सम्बद्ध है । भभाचन्द्रके समर्ये 


प्रस्तावनाका हिन्दीसारं 


दने आचार्योकि सम्बन्धमे जो वाते प्रचकिति थी उनका प्रर्खन्‌ भीधौरनीं 
था यह हमे ज्ञात नही ह 1 पात्रकेसरीके सम्बन्धमे उन्हँ -संतन्तमदरके 
देवागम स्तोत्रकी प्राप्ति, अनुमानकी अन्यथानुपन्चत्वरूप परिभाषा, उनके 
द्वारा जिनेन्द्रगुण सस्तुतिकी रचना आदि विवरण काफी अकर्पक ह । 
अकरंककी कथामे दिया "नाहङ्खार' आदि पद्य श्रवणवेलगोलाके रिलालेखमे 
पाया जाता ह तथा 'ूवं पाटरीपुत्र' यादि पद्य उक्त शिललेखोमे नही 
पाया जाता । किन्तु स्वयभृस्तोत्रकी कु प्र्तियोके अन्तमं मिकता है 1 
समन्तमद्रकी कथामे कहा है कि जिचकोटि जंनघर्मका अनुयायी वन गथा 
अर उसके साधुजीवन स्वीकार करते मूलाराधनाकी र्चवना की 1 


कथाकोशकी भापा सम्बन्धी विशेषतां 


प्रभाचन्द्रने सस्कृत्िकी जो नली भौर वाक्य-विन्यास अपनाये ह वै 
प्राय प्रचलति ही ह 1 उनरमे-से अधिकाडका मूल्याकन इसी अनुमानपर 
किया जा सकता ह किं ठेखकके सम्मुख कु प्राकृत आधार उपस्थित थें । 
इसकी पृष्ठभूभिको समञ्ननेके लिए पाठकोसे प्रार्थना हं किवे मेरे वृहु- 
त्कथाकोश ( वम्बई १९४३ ) गौर पुण्या्वकथाकोड { शोलापुर १९६४) 
की प्रस्तावना देखे । इस चिपयपर वर्तमानम वी जे सडेषरा भौर 
जे पी, उकरकां एक उत्तमं ग्रन्थ ( 1.९41८णदु४ पता 5धपता८इ 
प वपर उपपन्न } जो ओरियण्टल इन्स्टील्युट वडौदा १९६२ मे 
प्रकादित हुभा है, दुष्ट ह 1 

{ अगे विद्वान्‌ सम्पादकने वहतत विस्तारत्े उद्धरण देकर इये स्पष्ट 
किया जो उनकी अंगरेजी प्रस्तावनासे नात्तन्य हई ] 


ग्रत्थकार्‌ प्रभाचन्द्र 


आराधना कया प्रबन्धक उपल्व्य एक मात्र प्रतिये यही अनुभुवमे 
आदा ह किं एक ही प्रमष्चन्द्रने पूर्णं ्रन्थको र्वा ह जो दो मायोमे विभवत 


६६ कथाकोक्ञः 


हई । यद्यपि दोनोके अन्तमे पृथक्‌ सन्थिवाक्य है चिन्तु आरम्भक मर्गे 
दोनहीहै1 अत यह्‌ एकी र्वना ह । प्रथमं भागके अन्तम वह्‌ अपे 
को ( श्रीमत्‌ ) प्रभाचन्द्र पण्डित छिखते ह॑ भौर दसरेके अन्तमं भदरारक 
( श्री } प्रभाचन्द्र 1 दोनो भागोमे अन्तिम पद्य एक ही ह । यद्यपि प्रन्थका 
नाम लिखनेमें अन्तर ह । प्रथम भागके अन्तमं लिखा है कि जर्यासिहदेवके 
राज्यम धारा नगरीके निवासी प्रभाचन्द्र पण्डितने यह्‌ ग्रन्थ रचा । अ्रन्थ- 
कारने अपने मम्बन्थमे केवल इतना ही कहा ह । अत इस ग्रन्थका रचना- 
कार ईसवी सन्‌कौ ग्यारहवी गताब्दी है क्योकि प्रभाचन्द्र जयसिहदेवके 
समकालीन थे जो भोजके ( १०१८-५५ ) के पदचात्‌ खगभग १०५५ ई 
गहीपर बैठे । 

यह प्रभाचन्द्र हमारे ज्ञात प्रभाचन्द्रोमे-से किसी एकके साथ मेरु खाते 
है या नही, इस समस्याको सुलज्ञाना कठिन ह । 

स्वे प जुगलकिशोरजी मुस्तारने मा ग्र वम्बर्ईसे प्रकानित रल- 
करण्ड श्रा की अपनी प्रस्तावनामे वीस प्रभाचन्द्रोका निर्देश कियाह। 
इनमे-से मै न १२ के प्रभाचन्द्रको जिन्होने उत्तर पुराणपर टिप्पण लिला 
है, ओर भोजके राज्यसे सम्भवतया प्रमेयकमलमार्तण्डपर भी सिप्पणी,स्चा ई 
कथाकोरको कर्ता होनेकी सम्भावना करता हूँ । यह्‌ बहुत सम्भव ह किं 
यह वही प्रभाचन्द्र ह जिन्होने रत्नकरण्ड श्रावकाचार, आत्मानुदासन भौर 
समाधितन्त्रपर सर्कृतमे टीकाएँ रची ह ! इस कथाकोश ओर रत श्रा 
की टीकामे आगत कुर कथाएं समाने ह गौर दोनोमें कु कथाएं रामचन्द्र 
मूमृष्षुके पुण्यास्लव कथाकोश्से छो मयी ह । ( देखो जीवराजे ग्रन्थमाला 
शोापुरसे प्रकारित इसकी प्रस्तावना ) 

स्व ५ महेन््रकुमारने प्रमेयकमलमार्तण्ड ओर न्यायकुमुदचन्दरकी 
अपनी प्रस्तावनाभोमें कहा है किं इनका रचयिता प्रभाचन्द्र ही उक्त 
टोकागोका रचयिता ह \ किन्तु अनेक कारणोसे इसे स्वीकार नही किया 
जा सकता । पूवं विद्वानोने छिखा है कि इस बातकां सन्देह करनेका पर्याप 


प्रस्ताचनाका हिन्दीसारं ३७ 


आधार ह कि प्रमेयकमलमार्तण्डके टिप्पणका सन्धिवाक्य मूर ग्रन्थके साथ 
मिरु गया हँ 1 अत॒ उसके सम्वन्धमे वहत सावधानी बरतनेकी आवश्यकता 
है । दूसरे, एक ही कारे एक ही नामके कुछ अनेक ग्रन्थकार होनेकी 
भी सम्भावना ह । तीसरे, जो इस कथाकोशकी संस्कृत गद्यको पदेगा, वह्‌ 
विश्वास नही कर सकता कि इसी अ्रन्थाकारने न्यायनास्त्रके महान्‌ ग्रन्थ-- 
जिनकी दरौली वडी प्रखर प्राजल है, रचे होमे । इस कथाकोगकी 
संस्कृत गमे जो अनेक विशेषताएँ तथा दोप ह॑ दोनो न्यायग्रन्थोमे उनका 
अभाव हं 1 यदि इतत कथाकोककी कुछ प्रतिर्यां ओौर भी उपल्न्ध हो तो 
प्रभाचन्द्रके सम्बन्धमे अन्तिम रूपसे कुछ गौरः भी विवरण दियाजा 
सकता ह 1 


कथाकोशाः 


}) श्री. 1 


।। ॐ नमो वीतरागाय ॥ 


प्रणम्य मोक्षप्रदमस्तदोष ३ 
्दृष्टपुण्यप्रभव जिनेन्द्रम्‌ । 
वक्ष्येऽ मन्यप्रतिनोधनार्थ- 
माराधनासत्सुकथाप्रवन्धम्‌ ॥ ६ 


सिद्धे जयप्पसिद्धे चरव्विहाराहणाफल पत्ते 1 
वदित्ता थरहते वोच्छ आराहणा कमसो ॥ 
उज्जोवणमुज्जवण णिव्वहण' साहणं च णित्थरणं \ ९ 
दस्षणणाणचरित्त तवाणमाराहणा भणिया ॥ 

[ भ० ञारा० १-र |] 


उद्योतनमित्यादि--सम्यग्ददंनादीना स्वय स्वीकृत्ताना लोके १२ 
प्रकायनमुद््योतनम्‌ । उद्योग. सम्यण्दगंनादीनां स्वय स्वीकृतानां 
दविनिमित्तमनारस्येनो्यमन. ! निर्वाहण गुहीताना सम्यम्दशेनादीनां 
त्यागकारणोपनिपाते जतखण्ड व्रजतोऽपि यस्तदपरित्यागः ! अपरि- १५ 
हारकत्वमित्यर्थं । साधन तत्तवार्धदध्यापनरागद्रेपविजयादिना 
सम्यग्दर्ननादीनां समग्रतासाधकत्वम्‌ । निस्त रणं सम्यग्दभनादीनों 
तिविघ्नतो जन्मपर्यन्तप्रापणम्‌ ॥ १८ 


पी 1 


१. गिव ग 
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श्री-प्रभाचन्र-कृतः 


१] तत्र सम्यक्त्मोद्योतनकथा । 


यथा-मगधदेरे अहिच्छत्रनगरे राजा अवनिपालो सहामण्ड- 
रेष्वर॒पश्चतद्विजपण्डितै परिवृत्त सातिय राज्य कुर्वाणस्ति. 
छति । द्विजा्व सर्वेऽपि सध्याद्ये सध्यावन्दना कृत्वा श्रीपास्वेनाथ 
न्व दृष्टवा निजनिजकरमम॑सु प्रवर्तन्ते । एकदा चारितरभूषणमुने 
श्रीपारवंनाथस्याम्रे देवागमेनाप राह देववन्दना कुवत पावकेसरिणा 
सह महापण्डिता समस्तप्रधाना सध्यावन्दना कृत्वा श्रीपाद्वंनाथ 
द्ष्टुमागताः । देवागमस्तव श्रुत्वा [ पात्रकेसरी ] मुनि पृष्टवान्‌- 
भगवन्‌, अर्थ बुध्यसे ! भगवतोक्तम्‌- नाह वुध्ये । ततस्तेनोक्तमू- 
पुन पठ । ततो भगवता विरिष्टपदविश्वामैरदेवागमस्तवो भणित । 
पात्रकेसरिणस्व एकसस्थत्वेनैकहेलयैव गब्दतोऽशोषदेवागमावगाह्‌ 
कटवसभवातु जनै गनैस्तदर्थं चेतसि परिभावयतो दर्शनमोहक्षयोपः 
रामवशादुत्पन्चतत्त्वाथंश्द्धानस्य एततप्रतिपादितमेव जीवाजीववस्तु- 
स्वरूप परमाथतो नान्यदिति गृहे गत्वा रात्रौ वस्तुस्वरूप पराभू 
दातोऽनुमानविपये सशय सजात 1 अत्र हि जीवादिवस्तुप्रमेय 
प्रतिपादितम्‌ ! तत्वज्ञान च प्रमाणमनुमानलक्षणम्‌ । तत्कीद्श 
जेनमते समवतीत्येव मुहुमुहुः सशय कुर्वाण पञ्मावतीदेव्या आसनः 
कम्पादागत्य भणित --भो पत्रिकेसररित्‌, प्रात श्रीपाद्वनाथदर्शनाः 
दनुमानरक्षणनिर्चयो मविष्यतीत्युक्त्वा श्रीपादर्वनाथफणामण्डय 
अनुमानलक्षणज्छोको लिखित -- 

अन्यथानुपपन्नत्व यत्र तत्र त्रयेण किम्‌ । 
नान्यथानुपपन्नत्वे यत्र तत्र त्रयेण किमू ॥ 

इति देवतादरने सजाते जैनमते अतिशयेन शचिस्तख 
सजाता । ्रातङ्च देव प्न्यतः फणामण्डवेऽनुमानलक्षणदलोकदय" 
नात्तल्लक्षणनिर्चये सति सजातहषं पुरुकितसरीरोभ्यमेव देवोऽः 


कथाकोश्ः [२] 


मेव धमं इतिं दरंनमोहष्षयोपशगविशेषवशादुयकरिषटसः 
सनो जिनोक्त तत्व चेतसि पुनः पूनस्चिर परिभावययेन दिजेभ- 
णित.--मीमासार्थं एव तात्पर्यतश्चेतसि चिन्त्यताम्‌, किं जेनमतारथं- 
चिन्तयेत्ति। तत॒ पात्रकेसरिणोक्तम्‌-जेनमतमेव सवंमतेभ्य 
श्रेष्ठम्‌, अतो भवद्धिरपि मिथ्याभिनिवेश परित्यज्य तत्रैव रति. 
कर्तव्येति विवादे सति समस्तानपि तान्‌ राज्ञोऽगरे वादेन जित्वा 
जैनमत समर्थ्यात्मन सम्यक्त्वगुण' प्रकाशित । अन्यमतनिराकरण- 
प्रवणो जिनेन्द्रगुणसस्तुतिस्तवर्च कृत । त च तथाभूत महापण्डित 
दृष्टवा अवनिपाक्ादयो गृहीतसम्यक्त्वा जिनधमं एवे रता सजाता 
इति | 


[२] अथ ज्ञानोदृद्योतनकथा । 


मान्याखेटनगरे राजा शुभतुञ्धो, मन्त्री पुरुषोत्तमनामको 
भार्या पद्मावती, पत्रावकलङ्धुनिष्कलद्धुौ । एकदा नन्दीरवरष्टम्या 
पितृभ्यां रविगुप्ताचा्यपा्वेऽ्टदिनानि ब्रह्मचर्यं गृहीतम्‌ । पृज्योरपि 
प्रणतोत्तमाद्धयो क्रीडया ब्रह्मचर्य दापितम्‌ । कतिपयदिनेविवाहो- 
पक्रमसप्रदानादिकं दुष्रवा पुत्राभ्या पिता भणितः- तात, किमर्थोभय 
विवाहोपक्रस क्रियते! पित्रोक्तमु-भवतो. परिण्यनार्थ॑म्‌ । ननु 
तात, त्वया आवयो््रहाचर्यं दापितम्‌, तत्कि विवाहेन । पित्रोक्तम्‌- 
क्रीडया तद्धूवतोर्मया दापितस्‌ । ननु तात, धमे का क्रीडा । ननु 
तन्दीश्वराटदिनान्येव मया भवतोर्दापितस्‌, न भवता भगवता वा 
तथाविवक्षितत्वात्‌ । तत इहं जन्मन्यावयो परिणयने निवृत्तिरस्ती- 
त्युक्त्वा सकलासद्व्यापारान्परिहृत्याश्षेषशाख्ाणि ताभ्यामधीतानि । 
बौदढद्नंनपरिातुस्तथाभूतस्य कस्यचिन्मान्याखेटे अभावात्तत्परि- 
ज्ञानाथंमतीवाज्ञच्छाच्ररूप धृत्वा महाबोधिस्थाने महाबौद्परिज्ञातु- 
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ध श्री-प्रभाचन्ध-कृत, 


धर्माचिार्थस्य प्व छाच्वृतत्या स्थितौ स चोपरितनभूमौ' विजातीयं 
परिशोध्य बवन्दकाना बौद्धन्याख्यान करोति ! तौ चान्नौ भूत्वा 
मातुका परन्तौ तदाकर्णयत. 1 अकलद्धुदेवश्च तयोर्मध्ये एकसस्थो 
ति कलद्खो द्विसस्थञ्चिन्तयति । एवमेकदा तद्व्यारूयानयतस्तस्य 
दिग्नागाचार्येणानेकान्त दूषयता पूवंपक्षतया सप्तभद्धीवाक्ये ङिखि- 
तेऽशुद्धत्वात्परिज्चान न सभवति । ततो व्याख्यान सवृत्य स व्यायामे 
गतत । अकङद्भुदेवेन च तद्वाक्य रोधित्वा धृतम्‌ 1 तेन चागत्य 
तद्वाक्य रोधित दृष्ट्वोक्तमू-कर्विज्जेनो यथावज्जेनमतपरिज्ञाता 
वन्दक्वेषधारी बौद्धमधीयानो धूतंस्तिष्ठति । स परिकोध्य भार्य॑ता- 
मित्युक्त्वा शपथादिना सर्वेऽपि परिडोधिता 1 पुनजिनप्रतिभोल्लः 
द्खन कारिता । अकरुद्धुदेवेन प्रतिमोपरि सूत्र प्रक्षिप्य सावरणेय- 
मिति सकल्प कृत्वा तदुल्लद्धन कृतम्‌ । तत कथमपि जैनमलक्ष- 
यता पून कास्यभाजनानि बहूनि एकर गोण्या निक्षिप्य एकैकस्य 
वन्दकस्य छात्रस्य च गयनस्य समीपे एकैकमुपासकादिक दत्त्वा 
तानि कास्यभाजेनानि दहूरादुतिक्षप्य निक्षिप्तानि । ततो रौर 
महति तच्छन्दे समुत्थिते अककङ्धुनि केकद्धौ पञचनमस्कार 
स्परन्तावृत्थितौ । ततस्तौ बौद्धा चायं | समीपे नीतौ । 
भणित च--भो मो अदेजिन्नेतौ तौ पूर्तौ छात्रवेषधारिणौ जेन 
जन्धाविति शरुत्वा तेनोक्तम्‌-सप्तमभूमावेततौ धृत्वा पर्वाद्रात्र 
मारयितव्याविति ! ततस्तौ सप्तमभूमौ नीत्वा धृतौ । तती 
निःकलद्कनोक्तम्‌-भो अकलद्ुदेव, अस्माभिर्गुणानुपाज्यं दरशन 
स्योपकार कदिचिदपि न कृतः । एवमेव मरणमायात्तमिति। 
एतच्छत्वा अकलद्धदेवेनोक्तम्‌-मा विसुरय । जीवनोपायोऽ्चैको 


१ सुच्चो 
२. बौद्धा तत्समीपे 
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व्रियते । इद छत्र हस्तेन धृत्वा आत्मान प्रक्षिप्यावा गुहीतवात 
छत्र गत्वा यत्र भूमौ रमिष्यति ततो निर्गत्य यास्याव इति पर्या- 
रोच्य रात्रावेतत्सर्वं कृत्वा निर्गत्य गतौ ! अर्धरात्रे गते मारणार्थ 
यावत्तावन्वेषितौ तावन्न दुष्टौ । अथ उपरि वाटिकायां पत्तने चाल्वे- 
प्यमाणौ तौ न दुष्टौ ।! ततो निगैताविति ज्ञात्वा तत्यष्ठतोऽखववारा 
रुग्ना. । उच्चक्ितधूलिरजो दुष्टेवा तानागच्छतो ज्ञात्वा नि कलद्ध- 
नोक्तमु-भो अकलङ्खुदेव, त्वमेकसस्थो महाप्राज्ञो दर्श॑नोपकारकर- 
णार्थमच्र पदिनीषण्डमण्डिते सरोवरे प्रविश्यात्मानं रघ्तय ! मा 
मार्गे गच्छन्तं दृष्ट्वा मारयित्वा एते व्याघुटन्ति गनाः । इति 
तद्वचनादकर्ुदेवो क्चटिति सरोवरे प्रविश्य पद्चिनीपत्रं भस्तको- 
परि धृत्वा स्थितः! नि कलद्धुः शीघ्रं नद्यन्‌ रजकेन कर्पटानि 
प्र्षार्यता उच्वकितधूजिरजो दृष्टवा क्षुभितचित्तेन पृष्ट । किमर्थ 
भवान्रश्यतीति ! तेनोक्तम्‌--रत्रुबर पदयैतदागच्छति ! तत्तु य 
परयति त मारयति । तद्धयादह नद्यामीति श्र त्वा सोऽपि तेनैव 
सह नष्ट । नश्यन्तौ तौ हौ धृत्वा मारयित्वा उत्तमाद् गृहीत्वा च 
पृष्ठतो रुना व्याचुख्य गताः । ततो अकलद्धुदेवः सरोवराल्चिग॑त् 
गच्छन्‌ कतिपयदिनेः ककिद्धदेशे रलसचयपुरं प्राप्त. ! तत्र राजा 
हिमरीतखो, रानी मदनसुन्दरी, स्वयंकारितमहाचैत्यार्ये जिन- 
धर्मप्रभावनारता फाल्गुनाष्टम्या रथयात्रा कारयन्ति, सघश्रीवन्दकेन 
विद्यादपत्तिन राज्ञोऽगरे भणितम्‌ ! जिनस्य रथयात्रा न कर्तव्या 
जिनदर्नस्येवासमवादित्युक्त्वा मुनीना पत्र दत्तम ! ततो राज्ोक्तम्‌- 
आत्मीय द्शंन समर्थयित्वा रथयात्रा श्रिये कर्तव्या नान्यथेति 1 
एतच्छत्वा राज्ञी उद्विग्ना संजाताभिमाना वसतिकाया गता ! मुन- 
यश्च पूष्टाः । कि क्वापि करिचदस्महृने एतस्य प्रतिमल्लोऽस्ति, थ 
दम जित्वा मम मनोरथं पूरयतीति 1 मुनिभिरक्तमू-दुरे मान्याखे- 
टादावेतस्मादप्यधिका महापण्डिता जंनदर्शने सन्तीति । एतदाकर्ण्य 
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राज्ञी उच्छीरपंके सर्पो योजनराते वैद्य इत्युक्त्वा देवस्य विशेपपुजा 
कृत्वा राजकुल परित्यज्य ॒चैत्याख्ये प्रविष्य यदि सघभ्रियो 
द्प॑भद्खातपरवप्रवहेण महोत्सवेन मदीया रथयात्रा भवति, 
तदा ममाहारादौ प्रवृत्तिर्नान्यथेत्युक्त्वा देवस्याग्रे प्नमस्कार 
जपन्ती कायोत्सगेण स्थिता । अर्धरात्र आसनकम्पात्समागत्य चक्र 
वरी देवी, हे मदनसृन्दरि, मा किचिदुदेग करर, प्रात सधश्रीदरप- 
विध्वसकस्तव वान्छितमनोरथयुरको निनरासनप्रभावनाकारकोऽ 
कलद्धुदेवो नाम दिव्य पुरुष आगच्छति रग्न इत्युक्त्वा गता । 
एतच्छुत्वा राज्ञी सजातपरमानन्दहर्षात्युरुकितशरीरा परमभक्त्या 
देवस्तुति कृत्वा प्रात्मंहाभिषेक निर्व्यकरङ्खुदेवस्यान्वेषणा्ं 
चतुदिक्षु पुरुषा प्रेषिता । तत्र पूर्वस्या दिशि ये गना पुरुषास्तैर- 
द्यानवने अशोकवृक्षतले कंतिपयच्छात्रै परिवृतो नगरविश्राम 
ुर्व्नकलद्खदेवो दुष्ट + छातरमेक तच्नाम पृष्ट्वा गत्वा रस्या कथि- 
तम्‌ । ततो राजी चतुविधसधघेन सहिता यानजपानसमन्विताकलङ्ध- 
देवस्याभिमुखा भागता । तेन दिव्यगन्धविकेपनैस्चाचितेन दिग्यवसल 
परिधापिते राज्ञी सघस्य क्षेमकुशख्वार्ता पृष्टा । ततोऽशरुपात कुर्व 
णया राश्योक्तमू-सखघ क्षेमकुशलेन तिष्ठति ! कितु सघस्य महती 
म्लानता साप्रतमत्र जातेत्युक्त्वा सघश्रीविलसितं सर्वं तस्य कथि 
तस्‌ । तदाकर्ण्ाकलद्धुदेव समुत्पन्चकोपो मणति--कियन्मातरो 
वराक सधश्रीर्मया सहं सुगतोऽपि वादं कतुंमसमथं इत्युक्त्वा सघ 
श्रिय पत्र दत्त्वा महोत्सवेन वसतिकाया प्रविष्ट 1 सघध्िया च पतर 
दनात्‌ क्षुमितचित्तेन पत्र न भिन्नम्‌ । हिमनीतलराज्ञाकलङ्खदेवो 
महागौरवेणाका्यं नीत्वा तेन सह्‌ वाद कारित । सघधिया चोत्तर 


्युत्तरर्वाद कुवंताकलद्धदेववाग्विभव दृष्टवा आत्मनोऽशक्ति प्रति 


१ पृष्ट्वा 
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पाद्य ये केचन बौद्धपण्डिता देशान्तरे सन्ति ते स्वेऽप्याकारिता, 
ूर्वसिद्धा च ताराभगवती रा्ाववतार्योक्तप्‌-देवि, अहमनेन सह्‌ 
वाद कतुंमसमथं 1 ततस्त्वमिमं वाद कृत्वा जयेतयुक्तं तयोक्तम्‌- 
एवं भवतु सभायामस्त पटेनाह्‌ कुम्भेऽवतीर्यानेन सह्‌ बाद करिष्या 
मीति । तत प्रभाते राज्ञोऽग्रे सघधियोक्तम्‌-अहम [ न्त ] पटे- 
नादयप्रभृति कस्यापि मुखमपरयन्विचित्रपदवाक्यविन्यासैरुपन्यास 
करिष्यामीत्मुक्त्वा काण्डपटं दत्त्वा मध्ये वुद्धप्रतिमायास्ताराभग- 
वत्यार्च पूजा कृत्वा ताराभगवतीरिता । सा कुम्भेऽवतीयं दिव्य- 
ध्वनिना क्षणोपन्यास कर्तु रुग्ना । अकरू्कुदेवोऽपि तदुपन्यासमन्त - 
पटेन क्षणभद्खं रातखण्डं कत्वां निरकरत्यानेकान्तात्मक' सर्वं तत्तव- 
मनवद्यस्वपरपक्तसाधनदूषणववक्ये. ससर्थयितु रग्न. । एव षण्मा- 
सेषु गतेष्वेकदाकलद्धदेवस्य रात्रौ चिन्तोत्पन्चा । सानुषमात्रो मया 
सहैतावन्ति दिनानि वाद करोतीति किमत्र कारणमिति पुनः 
पुनर्चेतसि वितकंयतदचेक्रेदव रीदेव्या प्रत्यक्षीमूयोक्तस्‌ू-भो 
अकरृद्धदेव, न भवता सह मानुपमात्रस्यैतावन्ति दिनानि वाद- 
विधाने साम््यमस्ति । तारा भगवती इयं भवता सह्‌ एतावन्ति 
दिनानि वाद करोति ! अत. प्रातसूपन्यस्त वाक्यं व्याधुख्य पृच्छय- 
तामेतस्या पराजयो सवतीति। ततोऽकलङ्कुदेवो देवतादर्शंनात्स- 
जातपरमोत्साह. सभामध्ये क्रीडार्थं मयानेन सरैतावन्ति दिनानि 
वादं कृत. अद्य वाद जित्वा भोजनं कतंन्यमिति प्रतिन्ञा कृत्वा 
वादं कतुं रुन । ताराभगवत्यार्चोपन्यासं कुर्वन्त्याः कीदका प्रागुक्तं 
तद्वाक्य त्वयोपन्यस्तं कथयेत्युक्तमकलद्धुदेवेन ! देवतावाण्याश्चैक- 
त्वात्किचिदप्युत्तरमन्रुवाणा प्रणद्य सा गता । ततोऽकरुङ्धदेवेनो- 
त्थाय काण्डपटं विदार्य तासभगवत्यधिवासकूम्भ दृढपादप्रहारेण 
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स्फोटयित्वा सुगतं च पादेन हत्वा मदनसुन्दर्य' समस्तभव्याना 
चानन्द जनयता गरगजं कृत्वा अय वराकसधघश्री" प्रथमदिन एव 
जित 1 ताराभगवत्या च सह्‌ जेनमतज्ञानप्रभावोद्द्योतनार्थमेता- 
वन्ति दिनानि वाद कृत । इत्युक्त्वा श्लोक" पठित । 

ना्हंकारवरीकृतेन मनसा नं देषिणा केव 

नेरार्म्य प्रतिपाद्य नश्यति जन कारुष्यवुद्धया मया । 

राज्ञ श्रीहिमशीतरस्य सदसि प्रायो विदग्धात्मनो 

बौद्धौघान्‌ सकलान्विजित्य सुगत पादेन विस्फारित ॥ 
एवविध च ज्ञानप्रभाव दृष्ट्वा हिमसीतलराजादय सर्वेऽपि जिन 
धर्मं एव रता सपन्चा इति । एवमन्येनापि भव्येन ज्ञानोद््योतना 
द्कि कर्तव्यमिति ॥ 


॥) 


[२1 अथ चासत्रोद्योतनास्यानम्‌ । 


यथा-भरतक्ेत्रे वीतदोकपुरे राजा अनन्तवीर्यो, राज्ञी सीता, 
पुत्र सनत्छुमारस्चतुरथस्चक्रवर्तीं पट्खण्डपृध्वी प्रसाध्य नवनिधानः 
चतुर्दशरत्नाद्युपेत परमविभूत्या राज्य कुरव्॑नास्ते । एतस्मिनपरस्तावे 
सौधमेन्द्रो निजसभाया पुरुषस्य रूपगुणव्यावर्णना कुर्वाणो देवे पृष्ट- 
देव, भरतक्षेत्रे कि कस्यापि विरिष्ट रूप विद्यते न वा । इन््रणोक्तम्‌- 
सनत्कुमारचक्रवतिनो याद रूप तादश देवानामपि न सभवती 
त्येतच्छुत्वा मणिमालिरतननृरूदेवौ तद्रूप द्रष्टुमायातौ । दष्ट च 
मज्जनके प्रविष्टस्य चक्रविन सर्वावयवगत सहजसत्यद्भूत चेतश्च 
मत्कारकारि दिव्यरूपम । तदृदष्रवा सिर कस्प कुरवद्भ्यामहो देवा 
नामपीदुश रूप न सभवतीत्युक्त्वा सिहद्वारे प्रकटीभूय प्रतीहारो 
मणित - मो प्रतीहार, चक्रवत्िन कथय, सवदीय शूप षटु स्वगा 
हैवावागताविति । एतदाकर्ण्य श्द्खार कृत्वा रिहासने उपविद्याः 
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कारिती देवौ । ताभ्यामागत्य तद्रूप दुष्रवा विपाद' कृत. । हा कष्ट, 
यादं प्राक्तनं मज्जनके पच्छन्वाम्यामावाभ्या दृष्ट रूप न तादूक- 
मिदानीतनमतोऽशाश्वत सर्वमिति तच्छुत्वा मण्डनकारिणान्यर्च 
सेवकरुक्तम्‌-न किचित्तदानीतनाद्रूपादिदानीतनस्य रूपस्य वेलक्षण्य- 
मस्माक प्रतिभाति । एतदाकण्यं तद्व लक्षण्यप्रतील्यर्थं जरूभृत क्ल 
रजोऽग्रे तेपा दंयित्वा पर्चात्तान्वहिः प्रेषयित्वा चक्र्वातिन 
पर्यतस्तुणगलाकया चिन्दुमेके तत्तोऽपनीय तेषा कंरुशो दशित । 
कीदश' प्रागिदानी च कलश इति च ते पृष्ठा. । ततस्तेसक्तम्‌-तादृश 
एवायं कर्शो जलर्परिपूर्णो मनागप्यनीदृो न भवतीति । एत- 
च्छत्वा देवाभ्यामुक्तम्‌-मो राजन्‌, यथा जलविन्दुरपगतोऽप्येतेनं 
लक्ष्यते तथा भवद्रूप मनाम्गतमपि न लक्ष्यते इति । ततश्चक्रवर्ती 
वेराग्यं गत्वा देवकूमारपुत्राय राज्यं दत्त्वा तरिगुप्तमुनिपा्े तपो 
गृहीत्वा उग्रोगत्तपः कुर्वत पञप्रकार चारित्रमनुतिष्ठतो विरुढधाहार- 
सेवनात्सर्वस्मिन्‌ गरीरे कण्डूप्रभृतयोऽनेकरोगा समुतन्ना. । तथा- 
प्यसौ जरीरेऽतिनिस्स्पृहत्वाच्छरीरचिन्तामकुर्वनुत्तम चारितरमेवानु- 
तिष्ठति ! सौचर्मन््रश्च निजसभाया पचप्रकार चारित्र व्याचक्षाणो 
मदनकेतुदेवेन पृष्ट.-देव, मसतक्षेत्रे उक्तप्रकारचारिस्यानुष्टाता 
किं कोऽ्य्रित न वेति 1 ततस्तेनोक्तमू-सनत्करमारचच्छवर्ती पट्खण्ड- 
पृथ्वीं त्यक्ता शरीरादावतिनिस्स्पृहो भूत्वा तदनुष्ठाता तिष्ठतीति 1 
एतद्राकरण्यं मदनवेतुदेवेन चात्रागत्य महाटव्वामनेकन्याध्यभिभूत- 
शरीर सतत्कुमारमुनि दुर्वरमनेकप्रकार चास्िमनुतिष्ठन्तमालोवय 
यरौरदो नि स्पृहृत्वनुण तदीयं परीक्षितुं वचरूप धृत्वा समस्त- 
व्याधीन्‌ स्फेटयित्वा नीरोगं दिच्यं शरीर करोमीनि मूहर्मह्तृवाणो 
भगवत्तोऽगरे पून पुनरितस्तत्तो गच्छन्‌ भगवता पृष्ट-कस्तवम्‌ , 
किमथं चाप्र निर्जनप्रदेन पूत्कार करोपीनि । ततस्तेनोवनम्‌- वे्ोऽह्‌ं 
भवत्ता समन्तव्याधिमपनीय सुवर्णश्छाकाततदूयय रीर करोमीति 1 
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भगवतोक्तम्‌-यदि त्व व्याधि स्फेटयसि तदा ससारव्याधि मे 
स्फेटयेत्याकरण्यं तेनोक्तम्‌-नाह्‌ तस्स्फेटने समथ , ततरभवन्त एव 
समर्था । अह तु रारीरव्याधिमात्रस्फेटन एव समथं इति। 
भगवतोक्तमू-किमदुचौ निगंणे अदादवते शरीरे व्याधिस्फेटनेन । 
तत्स्फेटने हि न किचिद्वैचान्वेषणेन निष्ठीवनसपकमात्रेणापि तस्य 
स्फेटयितु शक्यत्वादिल्युक्त्वा निष्ठीवनसस्पशंमात्रेण बहुव्याधिमपनीय 
सुवणंशकाकातुल्यो बाहुस्तस्य दशितस्ततस्तेन मायामुपसहूत्य 
प्रणम्य चोक्तस्‌-भगवन्यादृग त्वदीय गरीरादौ परमनिर्स्पुहत्वेन 
विशिष्टचारित्राचुष्ठान निजसभाया सौधरमेन्द्रेण व्यार्वाणित ताद्क- 
मेवेदमिहागत्य मया दृष्टमतो धन्यस्त्वम्‌, मनुष्यजन्म तवेव सफल- 
मिति प्रशस्य प्रणम्य च मदनकेतुदेव स्वर्गं गत । सनत्कुमारः 
मुनिस्तु परमवैराग्यात्यञ्चविधपरमचारित्रानुष्ानेन चारितरस्योद्द्योतः 
नादिकं कृत्वा घातिकमंक्षय विधाय केवलमुत्पाद्य क्रमेणाधाति- 
क्म्॑षय कृत्वा मोक्ष गत इति ॥ 


[४ समन्तमद्रस्वामिना च उभयोर्द्ल्योतनं 
कृतमस्य कथा ] 


दक्षिणकाञ्च्या तरककँव्याकरणादिसमस्तशाक्षव्याख्याता दुर्धरा 
नेकानुषठानानुष्ठाता श्रीसमन्तभद्रस्वामी नाम महामुनिस्तीतव्रतरटःख- 
प्रदप्रबलासदधे्यकर्मोदयात्समुत्पन्नभस्मकन्याधिना अह्निश सपीञ्य- 
मानरिचन्तयति ! अनेन व्याधिना पीड्यमाना वय दर्शंनस्योपकार 
कतुंमसमर्था । अतस्तदुपरामविधि कर्चिदनुष्टठातन्य. । स च 
तदुपशमविधि स्निग्धप्रवरपरचुराहारोपयोगान्नान्यो भवितुम 
तीति । त्प्रापेक्चात्राभावात्‌ यस्मिन्देशे यत्र स्थाने येन च लिद्धन 
तथाविधाहारपरापिर्भवति तदाश्रयणीयमिति सप्रधा्यं काञ्चीनगरी 


कथाकोश्, [४] ११ 


परित्यज्य उत्तरापथाभिमुखो गच्छत्‌ पुण्डनगरे समायात ।! तत्र च 
वन्दकानां बृहट्िहारे सहासवलाला दृष्टवा अत्र मदीयभस्मकव्याये- 
सुपगमो भविष्यतीति मत्वा बन्दकलिद्धं धृतम्‌ । ततापि तद्व्याध्यु- 
पदामहेतुभूतविरिष्त राहारासंपत्तेश्ततो निर्गत्योत्तरापथाभिमुखो 
नानानगस्यामान्‌ पर्यटन्‌ दनपुरलगर प्राप्तः । तत्र च भगवता महा- 
मठ विजिष्दातुभि परमभक्त्या प्रतिदिनं सयादितविनिषमृष्टाहा रो- 
पभोक्तृदिव्यानेकभगवल्लिद्ध समाकुल दुष्वा बन्दककिद्धं परित्यज्य 
भगवेल्लिटगं धृतम्‌ । त्रापि भस्मकन्याध्युपचमविधायकस्य प्रचुर- 
तरविनिष्टाहा रासंप्राप्ेस्ततोऽपि निर्गत्य नानादिग्देगनगसर्रामादीन्प- 
्यटन्‌ वाणारस्या गतः । तत्रे च कुरघोपोपेत' योगिज्डिग धुत्वा 
वाणारस्या मध्ये पयंटता शिवकोटिमहा राजाधिराजेन कारित 
दिव्यल्निवायत्तन प्रचुरतराष्टादणभेक््यभोजननैवेद्यसमन्वित दुष्वा 
चिन्तितम्‌ } अव्रास्मदीयभस्मकनच्याधेरुपरमो भविप्यत्तीति । 
एतस्मि्प्रस्तावे देवश्य पूजाविधानं कृत्वा नैवेद्य वहि क्षिप्यमाण 
दष्रवा हसित्वा भगितम्‌-किमतर कस्यापि सामर्थ्यं नास्ति येन 
देवमव्राचतार्ये राज्ञा परमभक्त्या सपादित दिव्याहारं भोजयतीति | 
एतदाक्यं तत्रत्यलोकर्भणित्तम्‌--कि भवतो देवतामवततायं भोज- 
यितुं साम््वमस्ति येनेद वदत्ति भवाव्‌ । योगिना चोक्तमस्त्येव । 
तत्तस्तयट्यन्नेकेः राज्ञ. क्रधित्तम्‌-देव योगिनैकेन भवदीयदेवस्य 
पूजाचिसर्जनसमये द्विव्यं नचेदं बहि. क्षिप्यमाण वृष्ट्वा भणितम्‌- 
देयमहमक्रावनार्वं पवंविधं दिव्याहार भोजयामीति ¦ एतदाकर्ण्य 
साजा यंजात्तकौतुको दिच्या स््तदती दधिदुग्घुतघटणते- महिता 
प्रनुरखण्डयकंरादश्रुरमादिसमन्विता गृहीत्वा मायात. ! ततो 
योगो भणितः--भोजयनुं भगवान्‌ देवप । एं करोमी्युक्त्वा तेन 
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समस्ता रसवतीमन्त प्रविश्य सवंमन्त परिशोध्य हारं द्वा शीघ्र 
तत्क्षणादेव मुक्त्वा दारमुद्धाटय भणितम्‌--रसवतीभाजनानि 
वहनि सार्यतामिति। ततो राज्ञो महत्यारच्ये सपन्ने प्रतिदिनमभि- 
नवामधिकामधिका विशिष्टा रसवती कारयित्वा प्रेषयत्यसौ । तत 
षण्मासै्भ॑स्मकव्याधे क्रमेणोपदामे सजातते प्रकृते आहारे स्थिते 
रसवती समस्ता तथैनोदिध्रयते । ततस्तत्रत्यरोकेर्भणितम्‌ । भो भो 
योगीन्द्र, किमिति रसवती तथेवोदिध्रयते । तेनोक्तमू-भगवानि- 
दानी तुप्तस्तेन स्तोकमेव भुडक्ते। एतत्सर्व तत्र त्यलोकं राज्ञो निवे- 
दितम्‌ । राज्ञा च निर्माल्यिन प्रच्छाद्य प्रनारुप्रदेशे धूर्तो माणवको 
धृत । तेन च स योगी हार दत्त्वा स्वयमेव भुञ्जानो दृष्ट । कथित 
चे राज्ञ 1 देव, योगी न किचिहैवमवतायं भोजयति कितु द्वारं दत्वा 
स्वयमेव भुङ्क्ते । इति एतदाकर्ण्य राज्ञा रुष्टेन [ भणितम्‌ [- 
भो योगिन, मृषावादी त्वस्‌ । न किचिदेवमवतायं भोजयसि। 
कितु दार द्वा स्वयमेव भुडक्षे । देवस्य नमस्कार च किमितिन 
करोषीति । एतदाकण्यं योगिनोक्तमू-मदीयनमस्कारमसौ सोदु 
रकनोति । यो हि वीतरागोऽष्टादश्षदोपविवेजित स एव मदीयः 
नमस्कार सोढु शक्नोति तेनाहमस्मै नमस्कार न करोमि । यदि 
करोमि तदा स्फटत्यसौ देव । एतच्छुत्वा राज्ञोक्तम्‌-यदि स्फुट 
त्यसौ तदा स्फुटतु कूरं नमस्कारम्‌ 1 त्वदीय सामर्थ्यं पश्याम । 
ततो योगिनोक्तम्‌--प्रभाते सामर्ध्यमात्मीय भवता ददयंयिष्याम, । 
ततो राज्ञा एवमस्तित्युक्त्वा योगिन देवगृहमध्ये प्रक्षिप्य श॒तगुण- 
परिपाटया सुभटै हस्तिघटादिभिस्च देवगृहे महता यत्नेन रक्षित । 
योगिनश्च भत्िरमसान्मया अपरिभाव्योक्त न विद्य किमप्यत्र भविः 
प्यतीत्याकरुलितान्त करणस्य चिन्तयतो रात्रिप्रहुरदये शासनदेवता 
अम्बिका आसनकम्पात्समागत्य प्रत्यक्षीभूता । ततस्तयोक्तम्‌-- 
भगवन्मा चित्तमाकूकित कुरु । यत्त्वयोक्त तत्सवं 'स्वयमुवा भूत 
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दिनेन भूतले इत्यादिकं चतुविशतितीर्थकरदेवानां स्तुति वुर्व॑त 
तत्मस्फ़रिष्यतीव्युक्त्वा भगवन्तं समुद्धीयं अदुद्या सजाता । भग- 
वाञ्च देवतादर्ननात्सजातपरपसंतोपस्चर्तु वक्षतितीथंकृतां स्तुति 
कृत्वा समुर्छसितचित्तो विकसिततवदनकमल परमानन्देन स्थित. । 
प्रभाते च रान्ना कौतूहरेन समस्तलोकसहितेन आगत्य देवगृहद्रार- 
मुद्धास्य योगी वहिराकारित । आगच्छर्च प्रहूष्टचित्तौ विकसित- 
वदनकमल. प्रभाभारसमन्वितो महाप्रतापवाञ्च दृष्ट 1 ततो राना 
चिन्तिततम-मोगिनो अदयपूर्वा मूति्व॑तंते।! श्रव निर्वाहयिष्यति 
आत्मीया प्रतिन्नामिति । ततो राजा भणितस्‌-मो भो योगीन्द्र, 
कुरु देवस्य नमस्कार, पञ्यामस्त्वदीयं साम्यमिति । ततो भगवता 
स्वयंभुवा भूतहितेन भूतके' इत्यादिका स्तुति कर्तुमाख्या । ता 
च वुर्व॑तो अष्टमतीर्थकरस्य श्रीचन्द्रभभदेवस्य (तमस्तमोऽरेरिव 
रत्मिभिन्न्‌' इनि स्तुतिवचनमुच्चारयत स्फुटित लिद्ध निर्गता 
चतुर्मुखप्रतिमा जयकारञ्च महान्संपन्न 1 तनो रान सकटलोकानां 
च महत्याग्चर्ये सजाते राजौक्तम्‌-भो योगिच्‌, अत्यद्भतसामर्यं- 
समन्वितो अब्यक्तन्विद्धिक. कस्त्वमिति ! ततो भगवतोक्तम्‌- 
काञ्च्यां नग्नाटकोऽहं मलमलिनतनुर्खम्बुगे पाण्डुपिण्ड 
पुषटरोडे शाक्यमिशुदंजपुरनगरे मृषटमोजी परित्राद्‌ । 
व्राणारस्यामभूवं गगधरधवल पाण्डुराद्धस्तपस्वी 
राजन्‌ यस्यास्ति गक्ति म्‌ वदततु पुरनो जेननि्गन्थवादी ॥१॥ 
पूर्व पाटलिुत्रमव्यनगरे भेरी मया ताडिता 
परचान्मालवंसिन्धुखक्केविपये कास्लीपुरे वदे [दिने] । 
पराप्तोड्धं करहाटक वहुभटविचोक्कटः नकटं 
वादार्थी विचराम्यहं नरपनेः सादख्वच्छीडितम्‌ ॥२॥ 
इत्युबत्वा बुख्घोपचेपं परित्यज्व निर्गन्यजेनलिद्धं लपुपिच्छिका- 
सेमल्विनं प्रकाच्य एकान्तवादिन. सर्वाननेकान्तनादेत विनिसिन्य 
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जिनलासनप्रभावना कृता 1 अत्र च कूदेवाना नमस्काराकरणात्सम्यग्‌- 
दर्शनमुद्द्योतितम्‌ । सकलेकान्तवादिनिराकरणात्सम्यग्ञानमिति । 
एतन्महास्वर्यं दृष्ट्वा रिवकोटिमहाराजस्थ अन्येषा च तत्रत्यरो- 
काना जैनदर्शने महती श्रद्धा परमविवेक [च] सपत्न । चाखि- 
मोहक्षयोपशमविरोषवशाच्च परमवैराग्यसपत्तौ राज्य परित्यज्य 
तपो गृहीत्वा सकरुश्रुतमवगाह्य रोहाचार्यविरचिता चतुरसीति- 
सहस्रसख्यामाराधना मन्दमत्यल्पायु प्राण्यारयवशाद्ग्रन्थत 
सक्षिप्य अर्थतोऽ्हं छिद्धं इत्यादिचत्वारिात्सूत्रे परिपुर्णामधंतृतीय- 
सह॒स्रसख्या मृलाराधना कृतवानिति ॥ 


[५] अथ तपउद्धयोतकथा | 


यथा जम्बूदरीपेऽपरविदेहे गन्धमालिनीविषये वीतदोकपुरे राजा 
वेजयन्तो, राज्ञी भ्यश्च , पुत्रौ सजयन्तजयन्तौ । एकदा वैजयन्त 
पदटुहस्तिनो विदयुत्पातान्मरणमालोक्य वैराग्य गत्वा पुत्राभ्या राज्य 
ददानस्ताम्या भणित --तात, यदीद सुन्दर भवति तदा त्वथा 
किमिति त्यज्यते । ततस्त्याज्यस्य राज्यस्यावयोविधाननिवृत्ति 
रस्तीतयुक्तं सजयन्तपुत्राय वैजयन्तनास्ने राज्य दत्त्वा त्रिभिरपि 
तपो गृहीतम 1 पित्रा च विरिष्टं तप वुर्वता घातिकमंक्षय कृत्व 
केवलमुत्पादितम्‌ । देवागमने जाते धरणेन्द्ररूप विभूति च पयता 
जयन्तमुनिना निदानबन्ध कृत 1 ईदृशा रूप विभति तपोमाहाः 
त्म्यान्मे भूयादिति ! तत॒ कतिपयदिनैनिदानवशाद्धरणेन्द्रो जात. । 
सजयन्तमुनिख्च दुर्धरतपसा पक्षमासोपवासादिना कषुतिपासादि 
परीषहैरातापनादिकायक्केगेन क्षीणसरीरो महाटव्यामेकदा पूय 
प्रतिमायोगेन स्थित । एतस्मिन्प्रस्तावे विदयदष्टुनाम्नो विचाधरसय 
मुनेरपरि गच्छतो विमान स्खर्तिमू ! ततस्तेन विमानस्ने 


कथाकोजः [५] 


कारणमिति सचिन्त्याधो अवखोकयता मुनिदष्टः । तदकष॑नात्सजात- 
कोपेन मुनेरनेकप्रकार-उपसर्गे कृतेऽपि समुतनिर्ध्यानान्न चक्ति । ततो 
अतीव रणेन विद्यासमर्थेनोच्चाल्य भरतक्षेत्पूवदिग्विभागे सिहवती 
करवती चामीकरवती कुसुमवती चन्द्रवेगां चेति पञनदीसंगमे 
प्रलिप्त 1 तदेशवतिनश्च रोका सर्वेऽप्याकार्यं भणिता 1 अय च 
राक्षसो भवतो भक्षयिततुमायात इति मत्वा मार्थतास्‌ । ततस्तेमिक्त्वा 
दण्डपापाणादिभि. कुट्यमानोऽपि शनुमित्रसमचित्तेन दु सहोपसर्ग 
जित्वा घातिकर्मक्षय च कृत्वा केवलमुत्पाद्य गेपक्मश्षय च कृत्वा 
मोक्ष गत । निर्वाणपूजार्थं देवागमने जाते यो जयन्तमुनिर्ध॑रणेन्द्रौ 
जातस्तेनागतेन निजबन्धुश्रीर दुष्रवा मदीयनन्धोरेतैरुपसगं छत 
इति ज्ञात्वा कुपितेन सरवे लोका नागपानैर्वद्धा । तैर्चोक्तम्‌-देव 
वयं न किचिज्जानीम एतत्सर्वं विदयुदषटविजम्भितमित्याकर्यं कुपितो 
नागपागेन त बद्ध्वा समुद्रे निक्षिप्य मारयन्‌ धरणेन्द्रोऽपि दिवा- 
करदेवनाम्ना महूद्धिकदेवेन भणित ~ किमनेन वरकेण मारितेन । 
चत्वारि भवान्तराणि । पूर्ववैरविरोधादनेनाय मारित । धरणेन्द्र 
णोक्तम्‌-पूरवैवेरतवि रोधमनयोरमँ कथय ! तत्तो दिवाकरदेव. प्राह- 
जम्बुदरीपभरतक्षेत्रे सिहुपुरनगरे राजा विहसेनो, राज्ञी रामदत्ता, 
मन्त्री श्रीभूति , सुघोपद्च । पद्यखण्डनगरे श्रेष्ठी सुमिचो, भार्या 
सुमिता, पुत्र. [समुद्रद्त. 1] समुद्रदत्तो वाणिज्येन सिंहपुरे गतोऽ- 
तर््यपञ्चरत्नानि श्रीभूतिमन्तरिण. पव धृत्वा परतीर गत । 
आगच्छत स्फुटिते प्रोहणे निधंनेन तेनागत्य रत्नानि श्रीभूतिर्या 
चितो रत्नलोभाद्ग्रहिरोऽयमित्युक्त्वा स्थित । यक्कुवं्त षण्मासेषु 
गतेपु रामदत्ताराञ्या चयते श्रीभूतेमुद्रिकायज्ञोपवीते जिते । ततस्ते 
एव साभिज्ञाने कृत्वां श्रीभूतिभार्याया श्रीदत्तायाः परर्वादानीय 
वहुरतनमध्ये प्रक्षिप्य समुद्रदत्तस्य दशितानि । तेन चात्मीयेपु परि- 
ज्ञाय गृहीतेपु चोरनिग्रहेण श्रीभूतिनिगृहीतो, मृस्वा माण्डागारे 
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सुरपोजीत "+ मुदरदत्तर्च सुवर्माचार्थपाख्ं धर्ममाकप्यं मुनिर्जात.। 
सुमित्रा च तन्माता तदीया्तंन मृत्वा व्याघ्री जाता! तथाचस 
मुनिर्भ॑क्षितो मुत्वा सिहसेनराज्ञ॒सिहचन्द्रनामा पुत्रो जात । सिह 
सेनराजा च भाण्डागार द्रषटूमागत श्रीभूतिचरसर्पेण भक्षितो मृत्वा 
राल्छकीवने हस्ती जातस्तेन सुघोषमन्विणा च प्रभुमरणात्सजात- 
कोपेन मन्वाजासामर्थ्यत्सरपाङ्िष्टि कृत्वा सर्वे सर्पा भणिता" 1 अग्नि- 
कुण्डे प्रवेग कृत्वा अकृतापराधा गच्छन्तु । त कृत्वा येऽकृताप- 
राधास्ते सर्वे गता । कृतापराधे श्रीभूतिचरसपे स्थिते तत सुघोष. 
मन्निणोक्तम्‌-विष मुच्यतामग्निप्रवेरो वा क्रियतामिति । अगन्धन- 
कुलोदुभूतोऽह न विष मुश्ामीति तथा अभग्निप्रवेा" कृतो मत्वा 
शल्ककीवने कुकुटसर्पो जात ।! रामदत्तया राज्या च निजपतिः 
वियोगात्कनकशरक्षान्तिकापाद्वं तपो गृहीतम्‌ । सिहचन्द्रेणापि 
निजपितृदू ात्पूरणंचनद्रस्य रधुभ्रातु राज्य दत्त्वा सूत्रतमुने पां 
तपो गृहीत च तपोमाहात्म्यान्मन पर्ययज्ञानी चारणश्च जात । 
रामदत्तया च त तथाविध मुनि दृष्ट्वा प्रणम्य चोक्तसू-भगवन्मदीय 
एवे कुक्षर्धन्यो येन त्व धृतोऽसीतयुक्त्वा मुने, पूरणचन्द्रस्त्वदीयो 
भ्राता कदा धर्म ग्रहीष्यतीति । भगवानाहु--पल्य मात ससार 
वैचित्यम्‌ । सिहसेनो राजा स्पद्टो मुत्वा शल्लकीवने हस्ती जातो 
मा दृष्रवा स मारयितु धावन्मया भणित । भो सिहसेनराजत्नहं 
सिहचन्द्र पूर्वं॑तवं प्राणवल्लभ पुत्रोऽभूवमिदानी मास्यसि रन 
इत्युक्तं जातिस्मरो जातो मम पादम्‌ रे प्रणम्याश्रुपात कुर्वाण स्थित । 
केसरवतीनदीतीरे मया च विशिष्ट धर्मश्रवण कृत्वा सम्यक्ल 
ग्राहितोऽणुव्रतानि च दत्तानि प्रतिपाख्यन्‌ प्राशुकमाहार पानीय च 
गृह्छमनमोदर्यादिना ङशगरीर केसरवतीनदीतीरे कर्दमे निमग्न 
श्रीभूतिचरकुक्तुटसर्पेण तक्तुम्भस्थकारोहणं कृत्वा स॒खाद्यमान' 
सन्यासं छृत्वा पच्वनमस्कारानु स्मरन्मृत. सहस्रारे श्रीधरनामा 


॥। 


कथाकोश्ञ. [५] 


देवो जात । कुकुटसपंश्व पद्धुप्रमानरके गत । हीस्तिसो दन्तौ 
मुक्ताफङानि च साथंवाहूधनमित्रस्य वनराजमित्छेन दत्तानि, तेन 
पुणचन्द्रराजस्य नीत्वा स्मपितानि । तेन दन्ताभ्या निजपल्यद्भुस्य 
पादा कारिता मुक्ताफलंनिजराजीहार कारित । एवंविधा 
ससारस्थिति मात पुणंचन्द्रस्य गत्वा कथय येनासौ जिनधर्म 
गृह्भयतीव्युक्तं निजनाथस्य दु खपरपरा श्रुत्वा गहूुरितहूदया गद्गद- 
वचना अश्रुपातं कुर्वंती निजपुत्रपाद्वे गता । पूर्णचन्द्रस्य निज- 
मातर दुष्रवा पल्यङ्खादु्थाय प्रणाम कूवंतो मारा सर्वं कथितमू- 
यथा त्वत्पिता सर्पदष्टो मृत्वा हस्ती जात । सर्पोऽपि मृत्वा कृरकुट- 
सर्पो जात । तेन च स हस्ती कर्दमे निमग्न. पुनर्मारित । तदीय- 
दन्तौ मुक्ताफलानि चानीय धनमित्रश्रष्ठिना ते समर्पितानि ! एते 
पल्यद्धपादास्तदीयदन्तमया । अय च हारस्तदीयमुक्तफरुमय 
इत्यकार्ण्योत्पन्लदु खसंजातरोक पल्यद्खपादमालिद्धखब फूत्कार कृत्वा 
शिरो विहत्य तेनं समस्तान्त पुरेण परिजनेन च रोदन कृतम्‌ । 
पुष्पधूपे पूजा कृत्वां मुक्ताफराना पतल्यद्धपादाना च सस्कारः कृत । 
पूर्णचन््रोऽप्युत्पन्नवेराग्यो विरिष्ट॒सागारघर्म प्रतिपाल्य महाशक्ते 
देवो जात । रादत्तायिकापि तत्रैव देवो जात । सिहचन्द्रोऽप्युग्रोग् 
तप्‌. कृत्वा उपरिममग्रेवेयके देवो जातः । जम्वृदरीपे भरते विजयार्ध- 
दक्षिणश्रेण्या धरणित्तिलकपुरेऽत्तिवेगो राजा, राज्ञी सुलक्ष्मण, 
रामदत्ता चरो देवस्तयोः पुत्री श्रीधरनामा जाता 1 अरकानगर्या 
विद्याधराधिपतेरादशंकनाम्न सा दत्ता । पूर्णचन्द्रः स्वर्गादवतीयं 
श्रीधराया. पुत्री यरोधरा जाता। सा सूर्याभपुरे सुरावतंराजस्य 
दत्ता सिहसेनराजापि गजो भूत्वा यो देवो जातः स तयो. पुत्रो 
रदिमवेगनामा जात ! कतिपयदिनेस्तस्मै राज्य दत्त्वा सुरावतंराजो 
मुनिर्जातो यशोधरारप्यायका जाता श्रीधरापि पत्रीस्तेहार्द्थिका 
जाता } रदिमवेगोऽप्येकदा सिद्धकूटचैत्यालये वन्दनाभक्त्यर्थं गतस्तत्र 
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हरिचन्द्रभटारकपा्वे धमंमाकण्यं मुनिर्जात । स एकदा वनगुहाया 
कायोत्सगंण स्थितो दुधंरतपोऽनुष्ठानेनातीव कृदारारीरो यरोधरा- 
श्रीधरायिकाभ्या दुष्ट । पुत्रदौहित्रस्नेहा द क्तिवद्ाच्च तत्समीपे ते 
उपविष्टे एत्तस्मिन्प्रस्तावे य॒कुक्करुटसर्पो मृत्वा नरके गत स तत्र 
वने महानजगरो जातो विषाग्निना कानन प्रज्वाछ्यन्त रौद्र 
फूत्कार सुञ्न्त गुहाभिमुखमागच्छन्त त॒दुष्वा सन्यास गृहीत्वा ते 
अपि कायोत्सर्गेण स्थिते । तेन चागत्य मुनिस्ते च भक्षिते च मृत्वा 
कापिष्ठस्वगे रदिमवेगो मुनिरादित्यप्रभो नाम देवो जात 1 श्रीधरा 
चन्द्रचूरूदेवो यशोधरा रतनचूलदेवस्तव्रैव जातः । अजगरख्चतुरथ 
नरके गत । चक्रपुरे राजा अपराजितो, राज्ञी सुन्दरी, सिहचन्् 
उपरिमग्रैवेयकादवतीर्यं तयो पुत्रदचक्रायुधनामा जात । तसमै 
राज्य दत्त्वा अपराजितो मुनिर्जात ! तस्य राज्य कुर्वतरिचित्रमारा 
राज्ञी कापिषठस्वर्गादवतीर्यं आदित्यप्रमदेवो वच्रायुधनामा पत्रो 
जात । भूतिल्केनगरे राजा आदित्यप्रभो, राज्ञी प्रियकारिणी 
कापिष्ठस्वर्गादवतीयं चन्द्रचूरदेवो रत्नमाला पुत्री तयोर्जाता 
वज्यायुधेन परिणीता 1 रल्नचूर्देव कापिष्स्वर्गादवतीर्यं रत्नायुध- 
नामा तस्या पुत्रो जातत । तस्मै राज्य दत्त्वा वज्रायुधोऽपि निज 
पितुरपराजितस्य पादमूरे मुनिर्जात 1 रत्नायुधोऽपि कतिपयदिन 
मूनिर्जातो रत्नमाख्या पृत्रस्तेहात्तपो गृहीतम्‌ । तप कृत्वा माता 
पुन्नरचाच्युते देवो जात" [ देवौ जातौ ] 1 अजगर पद्धप्रभानरकाः 
ननि सृत्य दारुणनाम्नो भिल्लस्य मृगी-मार्यायामतिदारुणनामा पुत्री 
जात 1 तेन च ब्रियद्धुपवंते कायोत्सर्गेण स्थितो बाणेन विद्धो 
वच््रायुधमुनिर्मारित सर्वाथसिद्धावुत्यन्च । अतिदारुणभिल्लोऽपि 
मृत्वा सप्तमनरकं गत । धातकीषण्डे पूर्वविदेहे गन्धिछाविषये 
अवध्यानगया राजा अर्हदासो, राञ्ची जिनदत्ता सूतव्रता च, रत्नमाल- 
देवोऽ्च्युतादागत्य सूत्रताया विजयो नामा बरूभद्र पुत्रो जात । 
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रत्नायुधदेवोऽप्यच्युतादागत्यं जिनदत्ताया विभीषणो नाम वासुदेवः 
पुत्रो जात. ! विभीषण. शक॑राप्रभाया गत. । विजयो लान्तवेऽहमा- 
दित्याभो देवो जातत. 1 जम्बूद्वीपे एेरावतेऽवध्यायां राजा श्रीनर्मो, 
राज्ञी सीमा, विभीषणस्तयोलंक्ष्मीधामनामा प्रो जातो मया 
सबोधित. । तप कृत्वा ब्रह्यस्वर्गे देवो जात. । वज्राथुध. सर्वाथ- 
सिदधश्च्युत्वा संजयन्तमुनिर्जातः ! ब्रह्यस्वर्गा््युत्वा जयन्तमुनि- 
निदानाद्धरणेनद्रो जातः! अतिदारुणमिल्लोऽपि नरकान्नि सृत्य 
वहूदु खानि सहमानस्तिर्यग्योनौ परिभ्रस्य एेरावतक्षेवे वेगवती- 
नदीतीरे मूतरमण॑कानने गोण्णद्ध तापसेन रद्भिनीतापस्या हरिण- 
श्ृद्धनामा पुतो जात. । पचाग्निसाधनादिक कृत्वा मृत्वा नभस्तल- 
चल्कभपुरे राजा वज्रदष्टौ राज्ञी विद्युत्रभा तयो. पूत्रो विद्युद 


नामा जात. । तेन पूर्ववैरविरोधात्कृतोपसगं संजयन्तमुनिस्तपस १२ 


उद््योतनादिकं कत्वा मोक्षं गत ।\ एवविधा ससारस्थिति ज्ञात्वा- 
स्योपरि कोपं परित्यज्य नागपादाबन्धनं मुच्यताम्‌ 1 एतदाक्यं 
धरणेन्द्रेणोक्तम्‌-भो आदित्याभ, यद्यपि मुच्यते रग्नोऽय तथाप्यस्य 
महामुनेरपसगं कारिणो द्पंशातन. चापो दीयते! अस्य कुरे विद्या- 


सिद्धि पुरुषाणा माभूत्‌, सख्रीणा तु संजयन्तप्रतिमाग्रे आराधनं 
कुर्वाणाना स्यादिति ॥ 


(६] सस्यक्त्वमध्ये प्रथम-अङ्गस्य कथा । 


इहैव भरतक्ेतरे भूमितिखकनगरे नरपारो नाम राजा, गणमाला 
महादेवी, श्रेष्ठी सुनन्दो, भार्या सुनन्दा 1 अनयोः सप्तम पुत्रो 
धन्वन्तरि", तथा तस्येव पुरोहित. सोमशर्मा, भार्या अग्िखा, तयो 
सप्तम. पत्रो विश्वानुखोमनामा \ तौ द्वावपि बात्यवयसौ सप्त- 
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२० श्री-प्रभाचन्ड-कत, 


देदाच्चिस्सारितौ । तत कुरुजाद्धख्देशे हस्तिनागुरे वीरमतिः 
वीरनरेद्वरराज्ये कृतवन्तौ स्थितिम्‌ । एकदापराह्वेराया नील- 
गिरिनाम्नो राजकुञ्चराद्‌ निर द्ुशातु सम्मुखमागच्छतो व्यावृत्य 
मण्डितजिनाल्ये प्रविष्टौ । तत्र श्रीधर्माचार्यं दूरतो विलोक्य सूरि- 
ममिमुख गच्छन्त धन्वन्तरि निवाय पटखण्डगाढपिहित्तक्णकुहुरो 
विच्वानुखोमो निद्रामकार्षीत्‌। धन्वन्तरिस्तु सूरि धर्मो[मिमु]पदिदन्त- 
माकर््योपासकलोकमवग्रहानु गृह्छून्तमवलोक्य चोपशान्ताञ्ुभसचय 
श्रीधर्माचार्यंचरणाम्भोजयुगं नमस्कृत्य नियममग्रहीत्‌ । खरूति- 
विलोकनात्‌ प्रातर्मया भोक्तव्यमिति व्रतेन कुम्भकारातपराप्तो निधिम्‌ । 
तथा पायसपूणं पिष्टरथपरिहारात्‌ विगतविषमविषानूषद्धितमरण- 
सनिधि ! अकल्ताभिधानानोकहुफछाकवलनात्‌ वञितफलोप- 
जनितक्चयसगति । रभसान्न किमपि कार्यमाचर्यमिति स्वीकृत- 
नियमस्यैकदा नटनतंनावलोकनादर्धं रात्रे निजगृहमनुसृत्य मन्दमन्द- 
मुद्धाटितकपाटसपुट निजजनन्या पुरूपवेपया गाढारिष्टा मानसेष्टा 
भार्या निद्रावेशामवलोक्य ्चटिति साञ्जसम्‌ उत्खातखडग स्वचेतसि 
यावदनुचिन्तयति प्रहारथ, खड्ग पून पुनररक्षपति तावन्निरिता- 
सिघाराविकत्तितसिबयस्थरीपतनादुन्निद्रयोस्तयो स्वर ययौ । 
धन्वन्तरिरिति जातवैराग्य ब्रतातिरय प्रशसन्‌ यद्यहमिम नियम- 
मद्य नाकार्षीदि[पमि]मा जननी श्रियकलच च निहत्य महापापा- 
यसा निधि स्यामिति सप्ननिर्वेदो ज्ञातिजन यथायथमवस्थाप्य 
श्रीधर्माचा्यदिशात्‌ धरणिभूषणपर्व॑तोपकण्डे वरधर्माचार्यपादमूले 
दीक्षा गृहीत्वा तापनयोगस्थितो यावदास्ते स्म तावत्परिजनात्यरि- 
ज्ञातप्रतरजनवृत्तान्तो मन्मत्रस्य धन्वन्तरेर्या गति सा ममापीति 
प्रतिज्ञापरो विदवानुखोम तच्रागत्य भो वयस्य चिरान्मिलितोऽसि 
किमिति न मा गाढमादिरुष्यसि किमिति नात्तिकोमल्या गिराला- 
पयसीत्यादिसस्नेहमाभाष्य निजशरीरेऽपि नि स्पृहे धन्वन्तरि 
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यतीश्वरे प्रकुप्य सहखजटस्य जटिनोऽन्तिके रतजटाभिधानो विच्वा- 
नुरोमो बभूव । धन्वन्तरिरप्यातापनयोगान्ते तस्य समीपमुपगत्य 
विश्वानुखोमो जिनध्ममजालन्‌ किमिति दुङ्वरित्रे प्रवृत्तः संजातः 
स्वमित्तो विमुच्येमं दुर्मागं सहैव जिनोक्त सन्मागंमाश्चरयाव इति 
बहुदा प्रतिबोध्यमान कोपावेशाद्िहितमूकभाव परिहृत्य सद्गुरू- 
पदि्टरत्नत्रयमाराध्य कालेनाच्युतस्वर्गेऽमितप्रभो नाम महुद्धिक- 
देबोऽवातरत्‌ \ विच्वानुरोमोऽपि जीवित्तान्ते विपद्य व्यन्तरेषु 
विदुलख्रभाभिधो वाहुनदेवो बभूव ! अथेकदा नन्दीड्वरयाता कृत्वा 
गच्छतीन्द्रेऽमितप्रभो भवान्तरस्नेहोत्कण्ठितमना विदुलखरभमवरोक्या- 
वधिनोध प्रयूज्यावगतवृत्तान्तो मित्र कि स्मरसि जन्मान्तरोदन्त- 
भित्मवोचत्‌ 1! वथस्य अह्‌ स्मरामि, पर मया स्वल्प तप कृतं 
मन्मतेऽपि विरिष्टानुष्टान तन्निष्ठा जमदरन्यादय स्वतोऽप्यधिकाः 
सन्ति सम्यक्त्वातीचारा इत्यादिरद्धादयो हि सम्यक्त्वस्य दोपाः 
निद्गद्धितत्वादयस्तु गुणाः 

तत्र रद्धितनिर्सद्धितयोरेकेव कथा--धन्वन्तरिविश्वाचुखोमौ 
स्वटृतकम॑वदादमितप्रमविदुत्रमौ देवौ संजात्तौ } तौ चान्योन्यस्य 
चमंपरीक्षणार्थमत्रायातौ 1 ततो जमदग्निस्ताभ्या तपसस्चाकितः 1 
मगधदेे राजगृहनगरे जिनदत्तशरषठ स्वीकृतोषवास" कृष्णचतुरदैर्या 
रात्रौ इमशाते कायोत्सर्गेण स्थितो दृष्ट \ ततोऽभितप्रभवेवेनोक्तम्‌- 
दूरे तिष्ठन्तु मदीया मुनयोऽमुं गृहस्थं ध्यानाच्चाख्येतति ! ततो 
विदयुखप्रभदेवेनानेकधा कृतोपसर्गोऽपि न चकितो ध्यानात्तत' प्रमाते 
मायामुपसहुत्य प्रगस्य च आकाशगामिनी विद्या दत्ता! तेयं 
सिद्धा, अन्यस्य च नमस्कारविधिना सिध्यतीति 1 ततः स सानन्दे- 
नाछत्रिमचैत्यारुये सदेव पूजाकरणार्थं गमनं करोति ! सोमदत्तपुप्प- 
चट्केन चैकदा जिनदत्तश्रेषठौ पृष्ट--- क्व सवान्‌ प्रा्तरेवोत्थाय 
क्रजतीति । तेन चोक्तमचृत्रिमचैत्याल्यं बन्दनाभक्ति कर्तुं व्रजामि, 
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२२ श्री-प्रमाचन्द्-लछत, 


मम इत्य विद्याखाभ सजात इति कथितम्‌ ! तेनोक्तम्‌-मम विया 
देहि, येन त्वया सह पृष्पादिक गृहीत्वा वन्दनार्माक्तं करोमि । तत 
श्रेष्ठिना तस्योपदेशो दत्त ! तेन च छष्णचतुर्दश्या शमलानवययृक्ष- 
पु्व॑शाखायामष्टोत्तरशतपाद च दभ॑सिक्य बन्धयित्वा तस्य तले 
तीकष्णसर्वंशस्त्राप्य्ध्वमुखानि धृत्वा गन्धपुष्पादिक दत्त्वा सिक्यमध्ये 
प्रविश्य षष्ठोपवासेन पञ्चनमस्कारानुच्चायं क्षुरिकयैकेकपाद छिन्द- 
ताधो जाज्वल्यमानप्रहरणसमूहमालोक्य भीतेन सचिन्तितम्‌ । यदि 
श्रेष्ठिनो वचनमसत्य भवति तदा मरण भवतीति शङ्धितिमना 
वारवार चटनोत्तरण करोति । एतस्मिन्प्रस्तावे प्रजापालराज्ञ" 
कनकाराज्ीहारं दुष्वा अञ्चनसुन्दरीविकासिन्या रात्रावागतो- 
ऽज्ञनचोरो भणितो--यदि मे कनकाया हारं ददासि तदा सर्तात्व 
नान्यथेति । ततो गत्वा रात्रौ हार चोरयित्वा अञ्चनचोरोऽप्या- 
गच्छतु हारोदुद्योतेन ज्ञात्वा जद्ख॒रक्ष कोटपाङैद्च ध्ियमाणो हार 
त्यक्तवा प्रणश्य गतो वटतले बटुक दृष्टवा पृष्ट्वा तस्मान्मन्त्रं गृहीत्वा 
नि सद्धुतिन तेन विधिना एकवारेण सर्वं शिक्य छि शस्ोपरि 
पतितत" ! सिद्धा विखया भणितमादेश देहीति । तेनोक्तम्‌--जिनदत्त- 
रष्ठिपाश्वे मा नयेति । तत॒ सुदशंनमेरुचैत्यार्ये जिनदत्तस्यग्र 
नीत्वा धृत पूर्व॑वृत्तान्त कथयित्वा तेन भणितम्‌-यथेय सिद्धा विद्या 
मवदुपदेशेन तथा परलोकसिद्धावप्युपदेश देहीति । ततर्चारणमुनि- 
सनिधौ तयो गृहीत्वा कैलासे केवलमुत्पा्य मोक्ष गत ॥ 

आकाडिक्षताख्यानक यथा पिण्याकगन्धस्य, ततवग्रे कथ- 
यिष्यते ॥ 


[७] निःकादिक्षताख्यानकथा 1 
जद्घदेगे चम्पानगर्यां राजा वसुवर्धनो, राज्ञी लक्ष्मीमती, श्र 
त्रियदत्तो, भार्या अज्गवती, पुत्री अनन्तमत्ती । नन्दीर्वराषटमया 
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श्रे्ठिना धर्मकीर्त्याचायंपादमूरे अष्टदिनानि ब्रह्मचर्यं गृहीतं क्रीडया 
उनन्तमती च ग्राहिता 1 अन्यदा संप्रदानकारे अनन्तमत्योक्तम्‌- 
तात मम त्वया ब्रह्मचर्यं दापित तत्कि विवाहेन । श्रेठिनोक्तस्‌- 
क्रीडया मया ते ब्रह्मचर्यं दापितम्‌ । ननु तात धर्मेत्रते चका 
क्रीडा । ननु पुत्रि नन्दीरवराष्टदिनान्येव त्रत तदा ते दत्तम्‌। न तथा 
भद्रा रकेरप्यविवक्षितत्वादिति, इहं जन्मनि परिणयने मम निवृत्ति 
रस्तीत्युक्त्वा सकलकलाविज्ञानरिक्षा कुर्वती स्थिता, यौवनभरे चैत्र 
निजोद्याने आन्दोलयन्ती दक्षिणश्वेणिकिन्नरपुरविद्याधरराजेन कण्डल- 
मण्डितनाम्ना सुकेशीनिजमार्यया सह गगनतले गच्छता दष्टा । 
किमनया विना जीवितेनेति संचिन्त्य भार्या गृहे धृत्वा शीश्मागत्य 
विर्पन्ती तेन सा नीता । आकाञ्ञे आगच्छन्ती मार्या दृष्ट्वा भीतेन 
पर्णरुष्व्या विद्यायाः समप्यं महाटव्या मुक्ता । तत्र च ता रुदन्ती- 
मालोक्य भीमनाम्ना भिल्लराजेन निजपल्किका नीत्वा प्रधान साज्ञी- 
पद तवं ददामि मामिच्छेति भणित्वा रात्रौ अनिच्छन्ती भोक्त्मा- 
रज्धा। त्रतमाहारम्येन वनदेवतया तस्य ताडनाद्युपसरग. कृतः । देवता 
काचिदियभिति भीतेन तेन आचासित्सार्थस्य पुष्पकरनाम्न- सा्थ॑- 
वादस्य समपिता ! साथंवाहो रोमं दशंयित्वा परिणेतुकामो न 
वान्छित. । तेन चानीय अयोध्याया कामसेनाकुषटिन्या स्मिता 1 
कथमपि वेश्या न जाता ! तत. सिह॒राजस्य दर्शिता तेनैव च 
रात्रौ इरात्सेवितुमार्धा ! नगरदेवतया तदुन्नतमाहास्स्येन तस्योप- 
सगं. कृत" । तेन च मीतेन गृहालिस्सारिता रुदन्ती सखेदा कमल- 
श्रीक्षान्तिकया श्राविकेति मत्वा अत्तिगौरवेण धृता ।! अथानन्तमती- 
शोकविस्मरणार्थ प्रियदत्तश्ष्ठो बहुसहायो वन्दनाभक्त कुर्वंस्षयो- 
ध्याया गतो निजस्यालकणजिनदत्तश्रेष्ठिनो गृहे सष्यासमये प्रविष्ट । 
रात्रौ पूत्रीहरणवार्ता कथितवान्‌ । प्रभात्ते तस्मिन्वन्दनाभा्ति गते 
अतिगौरवितः प्राघूरणकनिमित्तं रसवती कतु गृहे च चतुष्कं दातुं 
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कुराल कमलश्वीक्षान्तिकाया श्राविका जिनदत्तभार्यया आकारिता । 
सा च सर्वं त्वा वसतिका गता । वन्दनार्भाक्त कृत्वा आगतेन 
प्रियदत्तश्ेष्ठिना चतुष्कमवखोक्य अनन्तमती स्मृत्वा गह्रितहुदयेन 
गद्गदव्चनेन अश्रुपात कुवंता भणितम्‌-यया गृहुमण्डन छत 
ता मे दश्ंयेति । तत सा ततो नीता, मेलापको जातो, जिनदत्त- 
श्रेष्ठिना महोत्सव त. 1 अनन्तमत्या चोक्तम्‌-तात, इदानी 
मे तपो दापय, दृष्टमेकस्मिन्नेव सवे ससारवैचित्यमिति ! तत 
कमलशीक्षान्तिकापास्वे तपो गृहीत्वा बहुना कालेन विधिना मृला 
सहस्रारे देवो जात ॥ 
विचिकत्साख्यान यथा खक्ष्मीमत्यास्तथाग्रे कथयिष्यते ॥ 


[८] निर्विचिकित्साख्यानकम्‌ | 


यथा-सौधरमेनद्रेण निजसभाया सम्यक्त्वगुण वर्णयता भरे 
कच्छदेगे रौरकपुरे उदायनमहा राजस्य निषिचिकित्सागुण 
भ्रशासित । त परीक्षितुं वासवदेव उदुम्बरकूुथित मुनिरूप विकृत्य 
तस्यैव हस्तेन विधिना स्थित्वा सर्व॑माहार जक च मायया भक्षिवा 
अतिदन्धे बहुवमन कृतवान्‌ । दर्गन्धभयाच्नटे परिजने प्रतीच्छतो 
राज्ञस्तदेव्यारच प्रभावत्या उपरि छर्दितस्‌ । हा हा विरुद्ध आहारो 
दत्तो मयेत्यात्मान निन्दितः! त च प्रक्षायतो माया परिहत 
भकटीभूय पुवैवृत्तान्त कथयित्वा प्रदस्य च स्वर्गे गत । उदयनः 
महाराजो वघंमानस्वाभिपादमृरे तपो गृहीत्वा मुक्ति गत । प्रभावती 
तपसा ब्रह्यस्वर्गे देवो बभूव ॥ 

मूढदृष्टयाख्यानक यथा ब्रह्मदत्तस्य द्रादशचक्रव्िन" । तच्चा 
कथयिष्यते ॥ 


| 
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[९] अभूटदृषटयांख्यानकम्‌ । 


यथा--विजया्ंदक्षिणध्रेण्या मेधकूटनगरे राजा चन्द्रप्रभः, 
चन्द्रगेखरपुव्ाय राज्य दत्त्वा परोपकारार्थं बन्दनाभक्तयर्थ च कियती 
विद्या दधानो दक्षिणमथुराया मुनि गत्वा गृप्ताचा्य॑समीपे क्षुल्लको 
जात. । तेनैकदा वन्दनाभक्तयर्थमुत्तरमथुराया चकितेन गुप्ताचायैः 
पृष्टः । कि कस्य कथ्यते । भगवतोक्तम्‌-सुत्रतसम॒नेर्वन्दना, वरुणराज- 
महाराश्या रेवत्या आभीर्वादस्व कथनीय., चि पृष्ठेनापि तेन एत- 
देवोक्तम्‌ । तत. क्षुल्ल्केनोक्तमू-भव्यसेनाचायंस्यैकादशाङ्खधारिणो- 
ञन्येषा च नामापि भगवान्न गृह्णति । तत्रे किचित्कारण भविष्यतीति 
सप्रभा तत्र गत्वा सूत्रतमुनेरभदारकाय वन्दना कथयित्वा, तदीयं 
च विरिष्टं वात्सल्य वुषट्वा अमव्यसेनवसतिका गतस्तत्र गत्तस्य 
भव्यसेनेन सभाषणमपि न कृतम्‌ । कुण्डिका गृहीत्वा भव्यसेनेन सह 
वहिर्भमि गत्वा विकरवेणया हरितकोमख्तृणाङ्धुरच्छन्लो मार्गमे 
दशितः । तं दृष्ट्वा आगमे किते जीवा" कथ्यन्ते इति भणित्वा 
तृणोपरि गत । शौचसमये कुण्डिकाजङं शोषयित क्षुल्लकेनोक्तम्‌-- 
भगवच्‌, कुण्डिकाया जरू नास्ति तथा विकृतिश्च क्वापि न द्यते । 
अतोऽ स्वच्छसरोवरे प्रशस्तमृत्तिकया शौच कुर । तत्रापि तथा 
भणित्वा शौचं छृतवानु 1 ततस्तं भिथ्यादुष्टि ज्ञात्वा भव्यसेनस्या- 
भव्यसेन इति नाम छतम्‌ । ततोऽन्यस्मिन्दिने पूर्वस्या दिशि पदमा- 
सनस्थ॒चतुमुंख यज्ञोपवीतादयुयेत देवायुरलन्यमानं ब्रह्मरूपं 
दितम्‌ । तत्र॒ राजादयोऽमव्यसेनादयस्व सरवे गताः ! रेवती तु 
कोऽ ब्रह्या नाम देव इति भणित्वा लोकै प्रेथ॑माणापि न गता । 
एव दक्षिणस्या दिशि गरुडारूढ चतुभभुजं चक्रगदागद्खासिधारक 
वासुदेवरूपमु 1 परिचिमस्यां दिरि वृपभारूढं सा्धचन्द्रनटाजूट्गौ र. 
गणोपेत शद्धररूपस्‌ 1 उत्तरस्या दिशि समवसरणमध्ये प्रात्ति- 
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हार्यष्टिकोपेतं सुरनरविद्याधरमुनिवृन्दवन्यमान पर्यद्ुस्थ तीर्थकरदेव- 
रूप दशितम । तत्र च सवं लोका गता । रेवती तु रोकं प्रेयंमाणा- 
पि न गत्ता! नवेव वासुदेवा एकाददोव रुद्रा चतुविशतिरेव तीथ॑- 
करा जिनागमे कथिता । ते चातीता । कोऽप्यय मायावीत्युक्त्वा 
स्थिता! अन्यदिने चयविलाया व्याधिक्षीणशरीरसषुल्लकरूपेण 
रेवतीगृहप्रतोरीसमीपमार्गे मायामृच्छंया पतित । रेवत्या तमाकष्य 
भक्त्योत्थाय नीत्वोपचार कृत्वा पथ्य कारयितुम्‌ आरब्धा । तेन च 
सर्वंमाहार भुक्त्वा दुगंन्धवमन कृतम्‌ । तदपनीय हा हा विरूपक 
मया पथ्य दत्तमिति रेवत्या वचनमाकण्यं तोषान्मायामुपसहू्य तां 
देवी वन्दयित्वा गुरोराशीर्वाद पूर्व॑धृत्तान्त च सर्वं कथयित्वा लोक 
मध्ये अमूढदृष्ित्व तस्या उच्चै प्रशस्य स्वस्थाने गत । वरुणो 
राजा शिवकीतिपुत्राय राज्य दत्त्वा तपो गृहीत्वा महेन्रस्वगे देवो 
जात । रेवत्यपि तप कत्वा ब्रह्मस्वगे देवो बभूव ॥ 


[१०] उपमूहनाख्यानकम्‌ । 


सौराष्टदेशे पाटलिमपुत्रनगरे राजा यशोध्वजो, राज्ञी सुसीमा, 
पत्र सुवीर सप्तव्यसनाभिभूतस्तथाभूतभूरिपुरुषसेवित. । पूवद 
गौडविषये ताप्रकितिनगर्या जिनेन्द्रभक्तश्र्ठिन सप्ततलप्रासादोषरि 
बहुरक्नायुक्ता पाद्वनाथप्रतिमा छतवत्रयोपरि विरिष्टतरानच्यंव॑हूय- 
मभि पारस्पर्येणाकण्यं छोभात्सुवीरेण निजपुरुषा प्त माण क 
कोऽप्यानेतु शक्नोतीति । इन्दरमुकूटमणिमप्यहमानयामीति गलः 
गजित कृत्वा सूर्यनामा चौर कपटेन क्षुल्कको भूत्वा अतिकायक्छन्‌ 
ग्रामनगरेषु क्षोभ कुर्वाणं क्रमेण तास्रक्िपिनगरी गत. 1 तमाकषय 
गत्वा छोकवन्यत्वात्‌ सभाष्य प्रशस्य क्षुभितेन भिनेन्रमक्त्िना 
नीत्वा श्रीपाद्वेनाथदेव दर्शयित्वा माययानिच्छन्नपि गृहीत्वा घ 
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तत्र मणिरक्षको धृतः । एकदा क्षुल्लकं पृष्ट्वा श्रेष्ठी समृद्रयात्राया 
चकत नगराद्‌ बहिनिर्गत्य स्थित. । स चौरकषुल्छको गृहजनमुप- 
करणनयनव्यग्र ्ात्वार्घरात्रे त मणि गृहीत्वा चकितः 1 भणितेजसा 
मागं कोटपारैद्टो धतुंमारन्ध । तेभ्य. पलायितुमसम्थः श्रेष्ठिन 
एव जरण प्रविष्टो मा रश्च रक्षेति चोक्तवान्‌ ! कोदुपाकाना करकल- 
मार्यं पर्याखोच्य त॒ चौर ज्ञात्वा दशेनोद्ाहषच्छादनार्थं भणित 
धरे्ठिना मम वचनेन रत्नमनेनानीतं रे भवद्डिविरूपक कृत यद्यस्य 
महातपस्विनइचौरोद्घोषणा कृता ! ततस्ते तस्य प्रणामं कृत्वा 
गताः} स चे श्रेष्ठिना रात्रौ निर्धारित. 1 एवमन्येनापि सम्यण्द्ष्टिना- 
भक्तासषमध्लिनपुरुपादागतदर्यंनदोपस्य प्रच्छादनं कर्तव्यम्‌ ॥ 


[११] उपर्थितिकरणाख्यानक्म्‌ । 


यथा--मगधदेभे राजयगृहुनगरे राजा श्रेणिको, राज्ञी चेखनी, 
पुत्रो वारिपिण उत्तमश्रावकञ्चतुरदंशयां रात्रौ कृतोपवासः स्मशाने 
कायोत्सर्गेण स्थित. 1 तस्मिन्नेव दिने उद्यानक्रीडागतमगधसुन्दरी- 
विलासिन्या श्रीकीतिभ्ेठिना परिद्वितो दिव्यो हासे दृष्ट ! ततस्तं 
दृष्ट्वा किमनेनाख्कारेमग विना जीवितनेत्ति सचिन्त्य शय्यायां 
पतित्वा सा स्थिता । तावद्रात्रौ समागतेन तदासक्तंन विदयुच्चोरेणो- 
चम्‌--भ्रिये, विभवं स्थितासीति । तयोक्तमु--श्रीकीपिशेठिनो हारं 
यदि भे पदाति तदा जीवामि 1 त्व च मे भर्ता नान्यथेति श्रुत्वा ता 
नमद्धयं अ्धंसातरौ गत्वा निजकौस्येन हारं चोरयित्वा निर्गतस्त- 
दयुयोतेन चीरोऽ्यमिति ज्ञात्वा गृहुरकषकै. कोटुपाङस्च ध्रियमाणः 
पन्फायितुमसमर्थो वारिपिणकुमारस्यागरे तं हारं धुत्वाऽ्ृद्यो भूत्वा 
रिथ. ! बोटपारुञ्च तं तथा आलोक्य श्रेणिकस्य कथितम्‌--देव 
वा्िणद्वोर इति श्रुत्वा तेनोक्तमू-मोयकस्यास्य मस्तकं गरह्यता- 
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मिति । मातद्धेन च योऽसि. रिरोग्रहणार्थं वादित स कण्ठे तस्य 
पुष्पमाला बभूव । तमतिदयमाकं्यं श्रेणिकेन गत्वा वारिषेणक्षमा 
कारितो रन्धाभयप्रदानेन विद्युच्चोरेण राज्ञो निजवृत्तान्ते कथिते 
वारिषेणो गृहे नेतुमारब्ध. । तेन चोक्तमू-मया पाणिपात्रे भोक्त 
व्यमिति । ततोऽसौ सूरदेवमुनिसमीपे मुनिरमभूत्‌ । एकदा राजगृह 
समीपे पलादाकूटग्रामे चर्या स प्रविष्ट । तत्र श्रेणिकस्य योऽग्निमुति, 
मन्त्री तत्पुत्रेण पुष्पडारेन दष्ट्वा स्थापितदचर्या कारयित्वा स 
सोमिल्ला निजभार्या पृष्ट्वा प्रभुपुत्रत्वाद्‌ बालसखित्वाच्च स्तोकमार्गाः 
सुन्रजन कर्तुं वारिषिणेन सह्‌ निगंत । आत्मनो व्याघुटना्थ क्षीर 
वृक्षादिकं दर्शयन्‌ मुहुमुहुवंन्दना कुर्वन्‌ हस्ते धुत्वानीतो विशिष्टधरम- 
श्रवण कृत्वा वैराग्य नीत्वा तपो म्राहितोऽपि सोमिल्का न विस्म- 
रति ! तौ द्वावपि द्वादशवर्षाणि तीथ॑यात्रा कृत्वा वधंमानस्वामि- 
समवसरण गतौ । तत्र वधंमानस्वामिन पृथिव्यास्व सबन्धिगीत 
देवेगीयमानं पुष्पडाकेन श्रुत यथा-- 
मदर कुचेली दुम्मगी णाह पवसियएण। 
कट्‌ जीवेसद धणिय धर उज्छते' हियएण ॥ 

एतदात्मन सोमिल्लायास्च सयोज्य तस्यामुत्कण्ठितश्चकिति । स 
वाखििणेन ज्ञात्वा स्थिरीकरणार्थं निजनगर नीत । चेकिन्याऽ्ौ 
दृष्ट्वा वारिषिणः कि चरित्राच्चकित आगच्छतीति सचिन्य 
परीक्षार्थं सरागवीतरागे दवे आसने दत्ते । वीतरागासने वारिषेणेनोपः 
वि्योक्तम्‌-मदीयमन्त पुरमानीयताम्‌ । ततदचेकिनीमहादैव्या 
वत्सपालकेकथा वारिषिणेन अगन्धनसर्पंकथा । ततस्चेलिनीमहाः 
देव्या द्वात्रिंश द्धार्या साखकारा आनीता । तत पूष्पडारो वारि 
पेणेन भणित. । इदे मदीयं युवराजपद त्व गृहाण । तच्छत्वा पुष 
डाकोऽ्तीव छज्जित. परमवैराग्य गत॒ परमार्थेन तयः कु 
ङग्न इति ॥ 


केथाकोशः [१२] २९. 


[१२] वात्सल्याख्यानकम्‌ । 


यथा--अवन्तीदेशे उज्जयिन्या राजा श्रीवर्मा, राजी श्रीमती, 
वलिव हस्पति" प्रह्लादो नमुचिस्वेति चत्वारो मन्तिण । तत्रैकदा 
समस्तश्ुतधरा दिव्यज्ञानिन सप्तरातमुनिसमत्वित्ता अकम्पनाचार्या 
भागत्योद्यानवने स्थिताः ! समस्तसंघश्च वारितो राजादिकेऽप्या- 
याते केनापि जल्पन न कर्तव्यमन्यथा समस्तसंघस्य नाशो भविष्य- 
तीति । राज्ञा च धवरगृहुस्थितेन पूजाहस्त नगरीजनं गच्छन्तं 
दष्ट्वा मन्त्रिण पृष्टा । क्वाय छोको अकालया्नाया गच्छतीति ! 
तेरुक्तम्‌-क्षपणका बहवो बहिरुयाने आयातास्तत्राय जनो याति । 
वयमपि तानु द्रष्टु गच्छाम इति भणित्वा राजापि चतुरमन्तिभि 
समन्वितो गत । प्रत्येकं सर्वे वन्दिता न केनाप्यारीर्वारो दत्तः 
दिन्यानुष्ठानेनातिनि स्पृहास्ति्ठन्तीति सचिन्त्य॒व्याघृटिते राज्ञि 
मन्त्रिभिदुं्ठासिप्रायैस्पहास. कत । बलीवर्दा एते किचिदपि न 
जानन्ति पूर्वा दम्भमौनेन स्थिताः 1 एवं ब्रुवाणैरगच्छड्डिरमरे चर्या 
कृत्वा श्रुतसागरसुनिमागच्छन्तमारोक्य उक्तमय तरुणबरीवर्दः 
पूर्णकु्षिरागच्छति । एतदाकर्ण्य तेन राजोऽगरेऽनेकान्तवादेन जिता 
अकम्पनाचार्यस्य चागत्य वार्ता कथिना । तेन चोक्तम्‌ सर्वसघस्त्वया 
मारितो यदि वादस्थाने गत्वा रात्रौ त्वमेकाकी तिष्ठसि तदा संघस्य 
जीवितव्यं तवे शुद्धिश्च भवति! ततोऽसौ तत्र॒ गत्वा कायोतसरगेण 
स्थित । मन्निभिर्चात्तिलज्जितैः कुद रा्ौ संघं मारयितुं गच्छ 
द्धिस्तमेक मुनिमारोक्य येन परिभव. कृत. स एव हन्तव्य इति 
पर्यालोच्य तद्वधार्थं युगपच्चतु्भि. खड्गा उद्गीर्णा 1 कस्पितनगर्‌- 
देवतया तथैव ते कीलिता. । प्रभाते तथेव सर्वरोकं्दृ्टा., रुपेन 
राज्ञा क्रमागता इति न मास्ति, गर्दभारोहणादिकं कारयित्वा 
देशातनिर्षाटिता. ! अथ कुरुजाज्रुदेव हस्तिनागपुरे राजा महापद्म, 
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राज्ञी लक्ष्मीमती, पुत्रो पद्मोऽन्यो विष्णुख्च । एकदा पद्माय राज्यं 
दस्वा महापद्यो विष्णुना सह्‌ श्रुतसागरचन्द्राचार्यसमीये मुनिर्जात । 
ते च बलिग्रभृतयं आगत्य पद्मराजस्य मन्त्रिणो जाता 1 कुम्भः 
पुरनगरे च सिहबरो राजा दृगंबरात्पद्ममण्डलस्योपद्रव करोति। 
तद्ग्रहणचिन्तया पदम दुर्बलमालोक्य बकिनोक्तस्‌ - कि देव दौबंल्यस्य 
कारणमिति । कथित च राज्ञा । तत्‌ श्रुत्वा देच याचयित्वा तत्र 
गत्वा बुद्धिमाहास्म्येन दुर्गं भङ्क्त्वा सिह॒बर गृहीत्वा व्याघुध्यागतेन 
पद्मस्यासौ स्मपित्त , देव, सोऽय सिहुबरू इति । तुष्ट्वा तेनोक्तम्‌- 
वाञ्छित वर प्रा्थयेति । बलिनोक्तम्‌, यदा प्रार्थयिष्यामि तदा दीयता- 
मिति । अथ कतिपयदिनेषु विहरन्तस्ते अकम्पनाचार्यादय सप्तरत- 
सुनयस्तत्रागता । पुरक्षोभाद्बलिप्रभृतिभिर्भोत्या परिचिन्तितम। 
राजा एतद्धक्त इति पर्यालोच्य भयात्तन्मारणार्थं पद्म पूवं 
प्रथित । सप्तदिनान्यस्माक राज्य देहीति । ततोऽसौ सप्तदिनानि 
राज्य दत्तवा अन्त पुरे प्रविश्य स्थित । बलिना च अआतापनगिरौ 
कायोत्सगेण स्थितान्मुनीनु वुत्यावेष्टव मण्डपं कृतवा यज्ञ कतुमा- 
र्ध । उत्सृष्ठशरावच्छागादिजीवकलेवरेधृमश्च मुनीना मारणार्थ- 
मुपसषगं कत । मुनयश्च द्विविधसन्यासेन स्थिता । अथ मिथिला- 
नगर्यामर्धरात्रे बहिविनिगंतश्र्‌ तसागरचन्द्राचायेंणाकाशे श्रवणनकषत्र 
कम्पमानमाखोक्यावधिज्ञानेन ज्ञात्वा भणितम्‌-महामुनीना महानु 
पसर्गो वतते । तच्छुत्वा पुष्पदन्तनाम्ना विद्याधरकषुल्केन पृ्टम्‌-- 
भगवन्‌, क्व केपा मुनीनाम्‌ ! हस्तिनागपुरे अकम्पनाचार्यादीनाम। 
स उपसगं कथ नद्यति। धरणिभूषणगिरौ विष्णुकुमारमुनिवित्रिय- 
द्ि्पन्नस्तिष्ठति, स नाशयति! एतदाकण्यं तत्समीपे गत्वा क्षुल्छकेत 
विष्णुकरुमारस्य सर्वस्मिन्‌ वृत्तान्ते कथिते मम कि विक्रिया-ऋद्धिः 
रस्तीति सचिन्त्य तत्परीक्षणार्थं हस्त प्रसारित । स गिरि भित्त्वा 
दुरे गत । ततस्ता निर्णीय तत्र गत्वा पद्यराजो भणित -क्ि त्वया 
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सुनीनामुपसर्गः कारित. 1 भवत्कुरे केनापीद्श न कृतम्‌ । 
तेनो क्तम्‌--कि करोमि, पूर्व॑स्य वरो दत्त इति ¦ ततो विष्णुकूमार्‌- 
मुनिना वामनन्राह्यणरूम धृत्वा दिव्यध्वनिना प्रार्थनं कृतम्‌ । 
चलिनोक्तम्‌--कि तुभ्यं दीयते 1 तेनोक्तम्‌-भूमेः पादत्रयं देहि । 
ग्रहिलत्राह्यण, बहुतरमन्यत्परार्थयेति वारवार रोकर्भण्यमानोऽपि 
तावदेव च याचते । हस्तोदकादिविधिना भूमिपादत्रये दत्ते तेनैक- 
पादो मेरौ दत्तो, द्वितीयपादो मानुषोत्तरशिरौ, तृतीयपादेन देव- 
विमानादीना क्षोभ कत्वा बल्िपृष्टे त पादं दत्तवा बि बन्धयित्वा 
मुनीनामुपसर्गो निवारित । ततस्ते चत्वारो मन्तिण. पद्यरच 
भयादागत्य विष्णुकूमारमुनेरकम्पनाचार्यादीना च पादेषु ङगनाः । 
ते मन्विण. श्रावकाश्च जाता इति व्यन्तरदेवे सुघोषवीणा्नय दत्तं 
विष्णुकरूमारपादपुजार्थम्‌ ॥ 


[१३] प्रमावनाख्यानकम्‌ । 


यथा-हस्तिनागपुरे बखुराजस्य पुरोहितो गरुडस्तत्पुत्र सोमदत्तः 
तिन] सकलसास्त्राणि पठित्वा अरहिच्छत्रनगरे निजमामसुभूतिपार््े 
गत्वा भणितमू--माम, मा दुमुंखेराजस्य दर्शयेति 1 तेन गवितेन न 
स दशित. ततो ग्रहिखो भूत्वा भूपसभाया स्वयमेव त दुष्ट्वा 
आरीर्वाद दत्त्वा सवंशास्वकुशकुत्व प्रकाश्य मन्तिपद ङन्धवान्‌ । 
तं तथाभूतमालोक्य सुभूत्तिमामो यज्ञदत्ता पुत्री परिणेतु दत्तवान्‌ 1 
एकदा तस्या गुविण्या वर्षाकारे आस्रफरभक्षणे दोहरूको जात. । 
सोमदत्तेन तान्यास्रवने अन्वेषयता यतास्रवृक्षे सुमित्राचार्यो योगं 
गृही तवान्नास्ते नानाफर' फलित दुष्ट्वा तस्मात्तान्यादाय पुरूबहस्ते 
परेवितवानु, स्वय च धर्म श्रुत्वा निविण्णस्तपो गृहीत्वा आगममधीत्य 
परिणतो भूत्वा नाभिभिरावातापनेन स्थित ! यज्ञदत्ता च पुत्र 
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प्रसूता 1 त वृत्तान्तं श्रुत्वा वन्धुसमीप गता! तस्य च दद्ध ज्ञात 
बन्धुभि सह्‌ नाभिगिरि गत्वा तमातापनस्थमारोक्यातिकोपात्त 
त्पादोपरि बारुक धृत्वा दुवंचनानि दत्त्वा गृह गता । अत्र प्रस्तार 
दिवाकरदेवनामा विद्याधरोऽमरावतीपूर्या पुरन्दरदेवनाम्ना लघु 
श्रात्रा राज्याचचिर्धाटित सकलत्रो सुनि बन्दितुमायातस्त वार 
गृहीत्वा निजभार्याया समप्यं वज्कूमार इति नाम कृत्वा गत 
स च वच्रकूमार कलकनगरे विसरवाहुननिजमेथुनकसमीपे सवं 
विदयापारगो युवा च क्रमेण जात । अथ गरुडवेगाङ्खवत्यो पुत्री 
पवनवेगा ीमन्तपरवंते प्रज्ञप्तिविद्या महाश्चमेण साधयन्ती पवना 
कम्पित्तबदरीचक्रकण्टकेन खोचने विद्धा 1 ततस्तत्पीडया चलचित्ताया 
विद्या न सिध्यति । वज्कूमारेण च ता तथा दृष्ट्वा विज्ञानेन 
कण्टकमुदुधुत्य [ तस्‌ । ] तत स्थिरचित्तायास्तस्या विद्या सिद्धा । 
उक्त च तया--भवत्परसादेनेषा विद्या मे सिद्धा, त्वमेव भतेत्युक्त्वा 
परिणीता । वञ्कूमारेण च तद्धिया गृहीत्वा अमरावती ग्वा 
पितृव्य स्रामे जित्वा निर्धास्य दिवाकरदेवो राज्ये धृत ! एकदा 
जयश्रीजनन्या निजपुत्रराज्यनिमित्तमसहवत्यान्येन जातोऽन्य सताप- 
यतीव्युक्तम्‌ ।! तच्छत्वा वच्कूमारेणोक्तमू-तात्त, अह्‌ कस्य पुत्र 
इति सत्यं कथय । तस्मिन्‌ कथिते मे भोजनादौ प्रवृत्तिरिति) 
ततस्तेन पूर्ववृत्तान्त सर्वं सत्य एव कथित । तमाकण्यं स निजगुह 
द्रष्टु बन्धुभि. सह मथुराया क्षत्रियगुहाया गत । तत्र च सोमदत्तः 
गुरोदिवाकरदेवेन वन्दना कृत्वा वृत्तान्त कथित । तत समस्त 
बन्धून्महता कष्टेन विसृज्य वच्रकुमारो मुनिर्जातः।। अत्रान्तरे 
मथुरायामन्या कथा । 

राजा पुतिगन्धो, राज्ञी उविका, सा च सम्यग्दृष्टिरतीव जिन- 
धरम॑प्रभाननाया रता नन्दीद्वराष्टदिनानि प्रतिवर्पं जिनेन्दररथयात्रा 
त्रिवारान्‌ कारयति । तत्रैव नगर्या श्रेष्ठी सागरदत्त., श्रेष्ठिनी समुद्र 
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दत्ता, पुत्री दस्रा! मृते सागरे दरिद्रा चैकदा परगृहे निक्षिप्त 
सिक्थानि भक्षयन्ती चर्याया प्रविष्टेन मुनिद्रयेन दुष्टा । ततो क्घु- 
मुनिनोक्तम्‌-हा वराकी महता कटेन जीवत्येतदाकण्यं ज्येषठमुनि- 
नोक्तमत्रैवास्य राज्ञ पट्रा्ञी वल्छभा भविष्यतीति । भिश्ा भ्रमता 
धर्मश्रीवन्दकेन तद्वचनमाक्यं नान्यथा मुनिभाषितमिति सचिन्त्य 
स्वविहारे नीत्वा मुष्टाहार पोषिता \ एकदा यौवनभरे वेत्रमासे 
आन्दोलयन्ती राजा दुष्वा ऽतीव विरहावस्था गतः ततो मन्त्रि- 
भिर्वन्दकस्ता तदर्थं याचित । तेन चोक्तस्‌-यदि मदीय धर्म राजा 
गृह्णति तदा ददामीति । तत्सर्वं कृत्वा परिणीता । पट्रुसहादेवी 
तस्य सात्तिवल्कभा जाता । फालृगुननन्दीदवरयात्राया उविलारथ- 
यात्रामहाटोपं दृव तया भणित्तम्‌ । देव, मदीयो वुद्धरथो भ्पुना पूर्या 
प्रथम भ्रमतु ! राज्ञा चोक्तमेवमस्त्वित्ि! तत उविला मदीयो स्थो 
यदि प्रथमं भ्रमति तदा ममाहारे प्रवृत्तिरिति प्रतिज्ञां गृहीत्वा 
्त्रियगुहाया सोमदत्ताचार्यपारे गता ! तस्मिन्प्रस्तावे वच्कुमार- 
मनेर्वन्दनाभक्तयथंमायाता दिवाकरदेवादयो विद्याधरास्तदीयवात्ती 
श्रुत्वा व्क्रुमारमुनिना ते भणिता ! उविलाया प्रतिज्ञापुरणार्थ 
स्थयाव्रा भवद्भि कर्तव्येति । तत्तस्तंबुढदासीरथं भङ्क्त्वा नाना- 
विभूत्या उवि्ाया रथयात्रा कारिता । तमतिशयं दृष्टवा पतिमुखा 
लुद्धदासी अन्ये च जना जिनधर्मरता जाता ॥ 


[१४] मगिनीं विडस्वमानामित्यादि 1 


[मयणीए विधसम्मि [डवि] ज्जतीए एयत्तभावणाए जहा 1 
जिणकप्पिभो ण मूढो वओ वि ण मुज्जईं तधैव ॥२०१।|] 
अत्र कथा--मगधदेश्े राजगृहनगरे राजा प्रजापालो, राज्ञी 

प्रियधर्मा, ततुत्रौ प्रियधर्मप्रियमिनौ । तौ तप. करत्वाच्यतिः 
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गतौ । तत्र प्रियधमंणा उक्तम्‌ -आवयोमंध्ये यो मनुष्यलोके 
प्रथममुत्पद्यते तेन स प्रबोधयित्वा तपो श्राहितव्य इति । उज्जयिनी- 
नगर्या राजा नाग्धर्मो, राज्ञी नागदत्ता, तयो प्रियमित्रदेवो 
नागदत्तनामा पुत्रो जात । समस्तकलाभिज्ञ स्पक्रीडायामतीव 
रत॒ । एकदा प्रियधमेदेव तत्सबोधनार्थं डोम्बवेष कृत्वा 
पिट्ारके सर्णद्रय गृहीत्वा गल्ग्जं॒॑कुवेन्नुज्जयिन्या प्रविष्टे 
नागदत्तेन धृत त्वदीयसर्पक्रीडामह करोमि । तेनोक्तम्‌--राजपुत्र 
सह्‌ नाहं वाद करोमि 1 राजा रुष्टो मा मारयतीति । ततो नागदत्तेन 
राज्ञो ऽग्रे नीत्वाभयप्रदान दापयित्वा नानाविधक्रीडायामेक सर्पो 
जित । तततस्तुष्टेन नागदत्तेनोक्त, द्वितीयमपि सर्पं॑मुञ्चेति। 
डोम्बेनोक्तम्‌-अय सर्पो दुष्टो, यदि खादति तदास्य न किचित्मति- 
विधानमस्तीति। तत रुष्टेन नागद्त्तनोक्तम्‌-मन्त्मुद्रामण्डल्धारः 
णाभिन्ञस्य किमसौ वराक कर्तुं सक्त इति । ततो डोम्बेन राजादीनु 
साक्षिण कृत्वा मम दोषो नास्तीत्युक्त्वा मुक्त सरपं. । तेन च गत्वा- 
सौ खादितस्ततो निर्वो ऽसौ भूमौ पतित । राज्ञा च सरवे मन्त 
वादिन आकारितास्तैर्च कारदष्टो ऽय न जीवतीत्युक्त्वा अर्ध॑राज्य 
भणित्वा राज्ञा तस्यैव डोम्बस्य समर्पित । तेनोक्तम्‌- ममाज्ञा समस्ति 
तया कालदष्टो ऽपि जीवति, यद्युत्थितस्तपो गृह्भाति 1 राज्ञोक्तमेवः 
मस्विति 1 ततस्तेनासावुत्थापितो दमधरमुनिपादमूले यतिजति । 
ततो डोम्बरूप परित्यज्य देव प्रकटीस्य पूर्वं वृत्तान्त कथयित्वा 
स्वर्ग ॒गत । नागदत्तमुनिर्व जिनकल्पेनाचरणविरोषेण चरतीति 
जिनकत्पिको भूत्वा नानातीर्थवन्दना कृत्वा महाटव्यामागच्छन्नवर- 
मार्गे सूरदत्तचरेधं्तुमाख्धो ऽयमात्मीयानग्रे गत्वा कथयिष्यतीति । 
सूरदत्तेनोक्तम्‌-न किमपि वदत्यय परमवीतराग पश्य्चपिं च 
पयतीति मुच्यताम्‌ । अथ या नागदत्तस्य रुषुभगिनी नागधर 
देदो कौडशाम्बीपुर्यां जिनदत्ताजिनदत्तयो. पूत्राय जिनपालकरुमाराय 
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दन्ता । नां गृहीत्वा व्रहुभाण्डागारपरिजनेन सह्‌ गच्छन्त्या नागदत्तया 
मुनिदुष्टः । संततोपेग हृष्टया प्रणम्य पृष्टो भगवन्नगरे माग॑शुद्धिरस्ति 
न वेति स मौनं कृतवा गतः । तत. सा वन्दना कृतग्रि गता । 
नौरच नर्वमर्धमुदाव्याग्रे कृत्वा दरे जपि सूरदत्तश्याग्रे नीते । सूरदत्तेन 
नोकनभू-दृष्ट भवद्भि. परमादासीन्य मुतेरनयोर्भक्ति करव्यो 
पृन्टत्योज्च ने किचित्कथितमिति । तच्छत्वा नागदत्तयोक्तमू-भो 
मूग क्षुरिका समपय 1 पाविष्ठ निजमुदरं नवमास्रानयमनेन धृतो 
दृष्या । ततौ विदाद्यामीति । तदाकर्ण्य तेनोक्तम्‌-यास्य मात्ता 
सा ममापि मात्तिति ता प्रणम्य सर्वमर्थं समप्यं विक्तजिता। स्वय 
नापदत्तचैष्टिन दष्टूवा विर्न भूत्वा तत्पादमूले तपो गृहीत्वा 
कर्मकयं वृत्वा मोक्ष गत. ॥ 


१५] करिरुकन्पपारुमघ्रने पिवननिव तरह्मणो दुग्धम्‌ । 


दिज्जणस्रसग्यीएु नविन्जदि मजदो वि दोनेण। 
पतमायारे दृं पिवेनधो वमो केव ॥३४८६]] 
त पवा तद्ये कौनाम्वीपूर्णा राजा धनपाक., क्पपाद्टः 
पमष, भयो मनश, त्रो सुभिवा, तन्वा विवाहे नमस्व 
नगरञनं मारचय परममित्रं चतूर्वपविश्रुसरिनि- जिदमृत्तिग- 
सनितः । तिन] उलपृ--यिष, नूद्न्न न कलपते ऽन्माकम्‌ । पृण 
मेद्रसातनप--गन्गनृनपयत्नया सरवत्योद्याते योष्ठीभवने भोजनं 
कथनमिति । सत उमरनि पूरणनरं नपटिजनमेङवान्यन च धिवभूत्ि 
गर एर पिरमा नोर्नचयान वृनमिनि चनः यितम्‌ । 
न्‌ रनमिवि पितमृनिरठवापो सलः चमनं रिनो दूम्धयमनाैना- 
{फिनि. 1 । 
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[१६] कौशिकविद्िते ऽपि यथा दोषे व्यापादितो दंसः, 


[ अदिसजदो वि दुज्जणकएण दोसेण पाउणडई्‌ दोस । 
जह्‌ घूगकए दोसे हसो य हओ अपावो वि \ ३४७ 1 1 
अस्य कथा--मगघदेहे पाटलिपुत्रनगरे पूरवप्रतोरीषिद्रा्निगंत्य 
कौशिक एकदा गङ्धाया गतो वृद्धहुसेन स्वागत इत्वा पुष 
कस्त्वम्‌ । उदकेनोक्तम्‌-- पक्षिराजो ऽह सवं ऽपि राजानो मदीयान्ञया 
चलन्ति । ततो मित्रत्व कृत्वा ह॒सो घृकेन प्रतोरीमानीत । गोधूलि- 
समये प्रजापालो राजा विजययात्राया चक्ति । घूकेन तमालोक्य 
हसो भणित । पयाय राजा मद्वचनेन गच्छति तिष्ठति चेति विरिष्ट- 
राव्द कृत्वा प्रेपित , पुनविरूपक शब्द कृत्वा धृत । एव बहुवारान्‌ 
राकुनापगकूुनरब्दतो गच्छता तिष्ठता च राज्ञा राब्दवेधेन 
कोपाद्घूकराब्दस्य बाणो सुक्तस्तमालोक्य घूको बिके प्रविष्टो 
द्वारस्थो हसो हत । तेनोक्तम्‌- 
अकालचर्या विषमा च गोष्टी 
कुमित्रसेवा न कदापि कुर्यात्‌ । 
पर्याण्डज पद्मवने प्रसूत 
धनुविमुक्तेन शरेण भिन्चस्‌ ॥ 


[१७] बालो यथाभिजल्पतीत्यादि । 


{ जह्‌ वाखो जपतो कज्जमकञ्ज व उज्जुग भणदि । 

तह्‌ आलोचेदन्व मायामोस च मोत्तूण ॥ ५४७ | 
अत्र कथा--कौशाम्वीपूर्या राजा जयपार , श्रेष्टी सागरदत्तो 
ऽतीवेश्वरो, भार्या सागरदत्ता, पुत्र समुद्रदत्त सकलाभरणभूषित । 
अपरो दरिद्रो वणिक्‌ गोपायन. सर्वव्यसनाभिभूतो, भार्या सोमा, 
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पुत्र. सोमको बार । समुद्रद्त सोमकेन सह क्रीडति । एकदा 
गोपायनेन द्रन्यलोभाच्निजगहे सोमकस्याम्रे स समुद्रदत्त मारयित्वा 
जाभरण गृहीत्वा गर्ताया सनिक्षिप्त. । तस्यादशंने व्याकुलत्व 
सकल्बन्धूना, सगरदत्तथा सोमक पृष्ट । कव रे समुद्रदत्तः । तेन 
चाविकल्पेनात्र गर्ताया तिष्ठतीद्युक्तप्‌ । तया तत्र त तथा दुष्ट्वा 
श्रेष्ठिन कथितम्‌ । तेन च यमदण्डकोटुपारस्य, तेनापि राज्ञ, 
राज्ञा दण्डादिक कृतमिति ॥ 


[१८] चन्द्रपरिविपणाद्ुक्तमिति । 


[ भिगतण्टादो उदग इच्छइ चदपरिवेसणे कूर । 
जौ सो इच्छद्‌ सोधी अकहतो अप्पणो दोसे ॥ ५७२ | 

अत्र कथा--राजगृहनगरे राजा वसुपार. सदा रात्रौ भुडक्ते । 
तस्थ चन्द्रनामा महानसिकः परिवारगप्रिय । रुष्टेन राज्ञा चन्द्रो 
नि.सासितो ऽन्यो महानसिक छत. 1 तत. परिवारेण राजग्र 
भोजनं त्यक्तम्‌ ! एकदा भोजनसमये गगने चन्द्रस्य परिवेपमारोक्य 
लोकैरक्तम्‌-चन्द्रस्याद्य परिवेषो जात इति । तच्छ. त्वा परिवारेण 
चन्द्रसूपकारस्य प्रवेशो जात इति मत्वा भुक्तवाज्छ्यागतेन न च 
भुक्त भोजन तेन विना कृतमिति ॥ 


[१९] स्फुटिते नयने सङ्कभियः । 


{ अच्छीणि सघसिरिणो मिच्छत्तणिकाचणेण पडिदाणि । 
कार्गदो वि य॒ सततो जादो सो दीहससारे ॥ ७३२! ] 
अस्य कथा--अन्ध्रदेदे धात्यकनकनगरे राजा धनदत्तः सदृष्टि , 
सद्धश्रीमन्ती । ताभ्यामपराह्े प्रासादोपरिभूमौ मन्त्र कुर्वद्भ्यां 
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नचारणमुनी गगनतले गच्छन्तौ दृष्टौ । अभ्युत्थानादिकं कृत्वा समी- 
पमानीतौ । वन्दनादिक कृतम्‌ । राजवचनेन सद्खश्चौ विशिष्ट 
धर्मश्रवण कृत्वा श्रावकं कृत } ततो गतौ मुनी सद्धुश्री स्वगुरुं 
वुद्धश्चीवन्दक प्रतिदिन चिसन्ध्य चन्दितु गच्छति ¦ तस्मिन्‌ दिने 
उपरितनवेलाया यावच्च गतस्तावत्तेनाकारयित्वानीतं प्रणाममकुवन्‌ 
वन्दकेन पृष्ट -प्रणाम किमिति न करोषीति । ततस्तेन पूर्ववृत्तान्त 
कथिते वन्दकेनोक्तम्‌-हा हा वञ्चितो ऽसि। न चारणमुनयः 
सन्ति । भ्रान्तिरेव तथा जाता । स राजा इन्द्रजाखेनेन्द्रजार तवेद 
दरितवानु ! अतो मा त्व बुद्धधर्म त्यज । एव मिथ्यास्व सुतरा स 
नीतो भणितश्च प्रभाते त्व राजसभाया मा गच्छेगं तो ऽपि दृढमिति 
मा कथमपि वादी प्रमाते च राज्ञा सामन्तादीना चारणागमनक्था 
कथयता सवादा्थं सद्ुश्रौराकारित । तेन चागतेन पृष्टे न दुष्ट 
मित्युक्त तत स्फुटिते नयने सद्धुश्रिय ॥ 


[२०] दषटिभ्र्टो अष्टः 1 


[ दसणभदो मटोणहु भटो होदि चरणमदरो हु, 

दसणममुयतस्स हु परिवडण णत्थि ससारे ॥ ७२९ ॥ | 

अस्य कथा-काम्पिल्यनगरे राजा ब्रह्मरथो, राज्ञी रामित्या, 
तत्ुत्रो ब्रह्मदत्तो दादश्चक्रवर्ती 1 एकदा विजयसेनसूपकारेष 
भोक्तुमुपविष्टस्यात्युष्णा क्षैरेयी दत्ता 1 भोक्तुमदाक्तेन कोपात्तया 
दाहयित्वा मारित । स॒ च मृत्वा र्वणसमुद्रे रत्नद्वीप व्यन्तरदेवो 
भूत्वा विभद्धन्ञानेन वैर ज्ञात्वा परिव्राजकरूपेण गत्वातिमृष्टकेट- 
कादि फलानि चक्रवतिने दत्तवान । तानि भक्षित्वा स तेन पूृष्टः। 
कवेदृ्ानि फलानि सन्ति! समुद्रमध्ये मदीयमट्वाटिकायामिति 
कथयित्वा तेनान्त पुरादियुक्त त समुद्रमध्ये नीत्वा भारणार्थमुपसगं 


कथाकोश. [२१] ३९ 


कृत 1 तं च पञ्चनमस्काराच स्मरन्तं मारयितुं न शक्नोति । 
ततस्तेन प्रकटीभूय प्रविचार्य भणितो ब्रहदत्त--रे त्वा सारयामि 
रुग्नो यदि जिनसासनं नास्तीति भणित्वा परददंन प्रशस्य पञ्चरोक्षा 
नमस्कारानू लिखित्वा पादेन विनाशयत्ति [सि ?] तदा न मारयामोति। 
तेनेततस्मिन्‌ कृते जलमध्ये तेन स मारित सप्तमनरके गतः ॥ 


[२१] चपभ्रेणिको ऽपिरतः | 


[ सुद्धे सम्मत्ते अविरदो वि अज्जेदि तित्थयरणामकम्म । 

जाद सु सेणिगो मागमेसि अरहो अविरदो वि ॥७४०] ] 

अस्य कथा--मगधदेशे राजगृहनगरे राजा श्रेणिको, राज्ञी 
चेकिनी सम्यगदष्टिनी जिनागमे अतीव कुशला ! एकदा सा श्रेणिकेन 
भणिता-विष्णुधर्म एव सर्व॑धर्मभ्य श्रेषठस्तत्रैव त्वया रत्ति. कर्तव्या } 
एतदकेण्यं तया भणितम्‌--देव, भगवता भोजन ददामीति ) ततो 
निमक्त्यानीय महामण्डपे गौरेण धृताः । तत्न च ते ध्यानेन स्थिता. । 
चेङिन्या पृष्टा -कि भवन्तो ध्याने स्थिता दुवंन्तोति ! तैरुक्तमु- 
शरीर त्यक्त्वा आत्मान विष्णुलोके नीत्वा परमानन्देन तिष्टाम 
इति । ततस्तया तेपा ध्याने स्थिताना मण्डप" प्रज्वाछितस्ते च 
नष्टाः । रुष्टेन राज्ञा सा भणिता--यदि सक्तिर्नास्ति तदा किमि- 
त्थमेते तव मारयितुं युक्त । तयोक्तमू-देव, कुत्सित गरीर्‌ त्यक्त्वा 
एते विष्णुलोके गताः । एतस्मिच्‌ शरीरे दग्धे तत्रैव तिष्ठन्ती- 
त्पुपकारार्थभेत्तेषा शरी रवाह. कर्तुमस्माभिरारव्य. 1 अस्यैवार्थस्य 
समर्थनार्थं दषटान्तत्वेन तसप्रसिद्धा कथामाह्‌ ॥ यथा वत्सदेदे कौना- 
स्वीनगर्या प्रजापारो राजा, श्रेष्ठी सागरदत्तो, भार्या चयुमतती । 
तेञनापरः शरेष्ठो समुद्रदत्तो, भार्या समुदरदत्ता, दयोरपि परमस्नेहेन 
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० श्री-पमाचन्द्ध-छत 


तिष्ठतोर्वाचा निबन्धो जात । यथावयोर्यौ पुत्रीपुत्रौ जायेते तयो- 
रन्योन्यविवाह्‌ कर्तव्यो येनावयो सवंदा स्नेहेन काले गच्छतीति ! 
तत कतिपयदिन सागरदत्तेन वसुमत्या वसुमित्रनामा पुत्रो जात । 
स च दिवसे सर्पो रात्रौ दिष्य पूरुषो भवति । तथा समुद्रदततेन 
समुद्रदत्ताया नागदत्ता नाम पुत्री जाता! सा वसुमित्रेण परिणीता। 
स च रात्रौ दिव्यपुरुषरूप धृत्वा नागदत्तया स भोगान्‌ भुदक्ते। 
एकदा समुद्रदत्तया नागदत्ता यौवनभ राक्रान्तामतिश्येन रूपवती 
दष्ट्वा दीर्घ॑नि इवास मुक्त्वा उक्तम्‌-हा कष्टतर विधेर्चेष्टितमीदृश्या 
मत्युत्या कीदृशो वरो जात इति । एतद्रच. श्रुत्वा नागदत्तयोक्त 
मा विसुरय [= मा विषाद गच्छ], मद्भर्ता रात्रौ पिदराखे सर्प 
गरीर मुक्त्वा दिव्य पूरुषशरीर गृहीत्वा सया सह भोगान मुडक्ते । 
एतच्छत्वा समुद्रदत्तया नागदत्तागृहे गत्वा रात्रौ वसुमित्रेण 
पिटरके स्पशरीर मुक्त्वा दिव्य पुरुषशरीर धृत्वा निग॑ते पिदर 
दग्धे वसुमित्रो राधिदिवमिष्ट काममोगाचु भुञ्चान सुखेन स्थित । 
एव भगव्च्छरीरे कुत्सिते दग्धे भगवन्तो विष्णुरोक एवं सतत 
सुख भुञ्जानास्ति्ठन्तीत्यभिप्रायेण देव मया एतच्छरीरदाह कतु 
मारन्ध इति । एतदाकर्ण्य चित्तस्थकोपे मौनेन स्थित । एकदा 
पार्पद्धगतेनातापनस्थ यञोधरमुनिमाखोक्य मम पापद्धिविध्नकारिण 
मारयाभमीति सचिन्त्य प्शतकरकरंरा मुक्ता । ते च मुने प्रदक्षिणं 
कृत्वा प्रणतोत्तमाद्धेन स्थिता । ततो ऽतिकोपाद्‌ बाणा मुक्तास्ते पुष्पः 
माला जाता । तस्मिन्‌ समये तेन सक्तमनरके जयत्रिरत्सागरोप- 
मायु॑दधम्‌ । त चातिशयमालोक्य पूर्णयोगं त सुनि प्रणस्य तत्त 
माकण्यं उपञमसम्यक्त्व गृहीत्वा प्रथमन रके चतुरीतिवर्षसहस- 
मायु कृतस्‌ । चित्रुपमुनिसमीपे क्षायोपश्चमिक वर्धंमानस्वामिनः 
पादमूरे क्षायिक सम्यक्त्व गृहीत्वा दशंनविशुद्धयादिभावनामिसतु 
तीर्थकरत्वसूर्पाजितम्‌ ॥ 


कथाकोशः [२३] ९१ 


[२२] जिनवन्दनादिभक्त्या पृञ्चरथ इति । 


[एक्का वि जिणे भत्ती णिदि दुक्लक्खणासयरी । 

सोक्लाणमणताणं होदि हु सा कारण परम ॥७२३७॥] 

अस्य कथा-मगधदेशो मिथिलानगर्यां राजा पदरथ पापद्धि 
निगंतो ऽटव्यां शशकपूष्ठे अश्व वाहयस्रेकाकी कालगुहाभ्यन्तरे 
प्रविष्ट 1 तत्र दीप्ततपस सुधमंमुनिमारोक्योपशान्तो घोटकादवतीयं 
प्रणम्य धमं श्रुत्वा सम्यक्त्वाणुत्रतान्यादाय पृष्टवान्‌--एवविधं 
वक्तृत्वादिकं कि क्वाप्यन्थस्यास्ति। कथित मुनिना--चम्पाया 
वासुपूज्यतीथंकरदेवास्तिष्ठन्ति, तस्य मम च मेरुसषंपयोरिव वक्तत्वे 
दीप्तौ च महदन्तरम्‌ । एतदाकर्ण्य परमभक्त्या प्रभाते वन्दनार्थ तत्र 
गच्छतस्तस्य धन्वन्तरिविरवानुलोमचरदेवाभ्या तद्धक्तिपरीक्षणार्थं 
सर्पेण मार्गखण्डन छत्रभद्ध नगरदाहाचयपशषकुन कृत्वा वातधूली- 
पाषाणाग्निज्वालायितं च कृत्वा हस्ती कर्दमे च मग्नो दश्चित. | 
ततो मनत्त्यादिभि्र्यिमाणो ऽपि न व्याघुटित । वासुपूज्याय नम 
इत्युक्तवा करद॑मे हस्तिन प्रक्षिप्तवान्‌ ततस्तुष्टाभ्या ताभ्या माया- 
मुपसहत्य प्रशस्य सवंरुजापहारो योजनधोषा भेरी च दत्ता । सच 
वासुभूज्यतीर्थकरदेव वन्दित्वा गणधघरदेवो जात ॥ 


[२३] आराध्य नमस्कारमित्यादि । 


[अण्णागीःवि य गोवो आराधित्ता मदो णमोक्कार । 

चपाएु सेद्कुले जादो पत्तो य सामण्ण ॥७५९॥|] 

अस्य कथा--अङ्धदेशे चम्पानगर्या राजा नृवाह्न , श्रेष्ठी 
वृषभदासस्तद्गोपाखेनैकदा गृहमागच्छता यदास्तमितो भाविकासीं 
"`------~--~-- ~ 


१) यथास्तमितो ऽमावकासी 
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चारणमुनिदष्टः । शीतकाले तुषारे पतति शिकातलस्थो नि प्रावरण 
कथ रात्रौ गमयिष्यत्तीत्ति सचिन्त्य गृहे गत्वा पर्चिमर त्रौ महिषी 
गृहीत्वा शीघ्र गत । त मुनि समाधिस्थमारोक्य रारीरे पतित 
तुषार स्फटयित्वा हस्तपादादिमदंन कृतवान्‌ । आदित्योदये ध्यान- 
मुपसहृत्य आसनभवग्यो भयमिति मत्वा णमो अरहताण' इति मन्त 
कथित । त च मन्त्रमुच्चार्यं मगवानाकाशे गतस्तन्मन्त्रस्योपरि तस्य 
महती श्रद्धा जातेति सर्वक्रियासु प्रथमे तमुच्चारयति ! श्रेष्ठिना 
किमेव रे विष्कव करोषीति निवारित । तेन च पूववृत्तान्ते कथिते 
श्रष्ठिनोक्त त्वमेव धन्यो येन तत्पादा दृष्टा ¦! एवमेकदा गङ्खामुत्तीयं 
ता महिष्यो वल्लक्षेत्र भक्षितरु चकिता । ता निवर्तयितुमुत्सुकेत 
नमस्कारमुच्चायं जलमध्ये ज्ञम्पा दत्ता 1 अदृर्यकाष्ठेनोदरे विद्ध 
निदानेन मुत्वा अरहहास्या श्रे्िन्या पुत्र सुदर्शननामा जात.। 
अतिरूपवान्‌ सकल्विद्योपेत सागरसेनासागरदत्तयो पुत्री मनोरमा 
परिणीतवान्‌ । एकदा धृपभदासशरेष्ठी सुदर्शन निजपदे धृत्वा समाधि- 
गुपतिमुनिसमीपे मुनिरभूत्‌ । सुदशंनो राज्ञा पूजित । सर्वजनप्रसिद्धो 
जात । एकदा राज्ञा सहोचानक्रीडाया महाविभूत्यागत । अभयमति- 
राज्या दृष्ट । विह्वरीमूतया धात्री पृष्टा--को ऽयम्‌ । तया कथितम्‌- 
राजश्रषठी सुदर्शनो ऽयम्‌ । पूनस्तयोक्तप्रू-यद्यमु मे मेख्यसि तदा 
जीवामि, अन्यथा चये । धाच्या चावकश्य मेकयामीति समुद्धीयं सा 
गृह नीता । कुम्भकारपार्खवे च गत्वा पुरुषप्रमाणो मृत्तिकापृत्तलकं 
कारितं । वस्त्रेण वेष्टयित्वा राज्ञीपारवे गृहीत्वा गच्छन्ती सा द्वार्‌ 
पालकंधुंता । कौटिल्येन पुत्तरक प्रक्षिप्य भग्नमारोक्य तया ते 
सणिता --राज् पुरपविधान करोति, अद बुभुक्षितास्य पूजा कारयिः 
ष्यति । अयं च भवद्धर्भगन अतो भवत सर्वानध्रिभाते मारयिष्यामि । 
ततो भीतैस्तेरु्तम्‌-श्षमा कुरु । को ऽपि कदाचिदपि त्वा न वाख 
तीति । एव द्वाररक्षकान्नियन्तित्वा मषटम्यामर्धरात्रे दमद्याने कायैः 


क्रथाकोन्. [२४] ७३ 


त्सगंस्थ मुदर्बन आनीय तस्याः समपित' । आलिद्खनादिचिनानेस्तया 
न ्ोभित' 1 पाणिपात्र परभाते निस्तीर्णपिसगं. पारण करिप्यामीत्ति 
प्रतिन्नामादाय काष्टीभूय स्थित्तः । अभयमत्या आत्मान नग्वेविदार्यं 
श्रष्टिना वलाद्िध्वसिताहमिति प्रभाते फृत्कार इतं । एतदाकण्यं 
ना श्रेष्ठी उमनाने नीत्वा मायेतामिद्युक्तस्‌ । तत्र राजयपु्यैण 
यो ऽमित्तस्य मुक्त. स तस्य कण्टे पृप्पमाखा वभूव । देवेग्तस्य जील- 
प्रमा कृत्वा पप्पवृष्ठयादिक कृतम्‌ । नगरजनेन रान्ना च क्षमां 
कारितः । सुकान्तुत्रं निजपदे धृत्वा विमल्वाहनमुनिपार्व्वे तपो 
मृदीस्वा केवेमुत्पाद्य मोक्षं गत ॥ 


[२४] खण्डरलोकैरित्यादि । 
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गर्दभा यवभक्षणार्थं नयन्ति पुर्ननिक्षिपन्ति। तानित्थमवलोक्य यम- 
मुनिना खण्डरलोक कत -- 

कड्ढसि पुणु णिक्खेवसि रे गदहा जव पेच्छसिं खादहु । 
अन्यदा तस्य मार्गे गच्छतो रोक पुत्राणा क्रीडता काष्ठकोणिका 
बिके पतिता। ते चातीव पर्यन्त इतस्ततो धावन्ति । यममुनिना 
तामवखोक्य खण्डडलोक कृत -- 
अण्णत्थ किं पलोवह्‌ तुम्हे एत्थाणिबु्िया च्छिद अच्छद कोणिया । 
एकदा मण्डूक भीत धद्मिनीपत्रतिरोहितसर्पाभिमुखं गच्छन्तमारोक्य 
खण्डर्लोक कत -- 

अम्हादो णस्थि भय दीहादो दीसदे भय तुम्ह्‌ । 

एतैस्त्रिमि खण्डरलोकं स्वाध्यायवन्दनादिक कुवन्विहुरमाणो ध्म 
नगरोद्याने कायोत्सर्गेण स्थित । तमाकण्यं दी्घंगदेभौ रद्धितौ त 
मारयतु रात्रौ गतौ तद्पृष्ठस्थितौ 1 दीघंस्तन्मारणार्थं पुन पुनरसि- 
माकर्षति मुनिवधरद्धुितत्वान्न हन्ति । तथा गर्दभो ऽपि तस्मिन्प्रस्तावे 
मुनिना स्वाध्याय गृह्भुता प्रथम खण्डरलोक पठित । कड्ूढसि पु 
तमाकरण्यं गदंभेन दीर्घो मणित -रुक्षितौ मुनिना। द्ितीयखण्ड- 
इलोकमाक्यं भणित गदैभेन-भो दीघं मुनिन राञ्या्थमागत 
कितु कोणिका कथयितुमागत । तृतीयदकोकमाकण्यं गदभेन 
चिन्तितम्‌-दु्ठो ऽय दीर्घो मा हन्तुमिच्छति । मुनि स्नेहान्मम बुद्ध 
दातुमागत । ततो द्वावपि तौ मुनि प्रणम्य धर्ममाकर्ण्यं श्नावकौ 
जातौ ! यममुनिरपि च वैराग्य गतत श्रसणत्व विरिष्ट चारित्र प्राप्य 
सप्तद्धियुक्तो जात ॥ 


१) पच्छसि 
२) खादिहु 


कथाकोदाः [२५] ७५, 
[२५] दृढशूषं इत्यादि । 


[दढसुप्पो सूरहदो पचणमोक्कारमेत्तसुदणाणे 1 

उवजुत्तो कालगदो देवो जादो महूडढीथो )\७७२1] 

अस्य कथा--उज्जयिनीनमर्या राजा धनपालो, राज्ञी धनवती । 
वसन्तोत्सवे तस्या दिव्य हारमवरोक्य वसन्तसेनया गणिकया 
चिन्तित्तस्‌--किमनेन विना जीवितेति गृहे गत्वा स्थिता । सा 
रात्रौ दुढबूप॑चौरेणागव्य पृष्टा-कि प्रिये शटासिं । तयोक्तम्‌ -तव 
नस्क तु यदि राज्ञीहार मेदेहि तदा जीवामि नान्यथा! ता 
समृद्ध्य रात्रौ हार चोरयित्वा निगंत । हारोद्योतेन यमपाशेन 
कोटूपारेन धृतो राजवचनेन शूलेन प्रोत ! प्रभाते धनदत्तश्वेष्टी 
चेत्यारये गच्छन्‌ तेन भणित.- दयाटुस्त्वं तृपितस्य मे जलूपान 
देहि ! तस्योपकारमिच्छता भणित श्रेषठिना-दादशवर्षैरय मे 
गुरुणा महाविद्या दत्ता जकमानयतः सा मे विस्मरति । यद्यागतस्य 
तामे कथयसि तदा आनयामि जलम्‌ 1 तेनोक्तमेव करोमि । तत. 
श्रेष्ठौ पञ्चनमस्कारास्तस्य कथयित्वा गतत । दुढरूरपस्तानुच्चारयन्‌ 
स्मरन्मृत्वा सौधर्मे देवो जात । हरिकं राज्ञ॒ कथितस्‌-देव, 
धनदत्तश्रेष्ठी चोरसमीप गत्वा किचिन्मन्वितवान्‌ । श्रेठिगृह तस्य 
द्रव्य तिष्ठतीति पर्यालोच्य राज्ञा श्रेष्ठिधरणकं गृहुरक्षण चाज्ञातम्‌ । 
तेन देवेनागत्य प्रात्िहार्येकरणार्थं शरेष्ठिगृहद्वारे कुकुटिधरपुरुपरूप 
धृत्वा तद्गृहे प्रविशन्तो राजपुरुषाः निवारिता. तेन ते प्रविशन्तो 
लकुटेन मायया मारिता । एव वृत्तान्तमाकण्यं राज्ञा ये न्ये बहव. 
प्रेषितास्ते ऽपि तथा मारिता. । बहुलेन कोपाद्राजां स्वयमागत' 1 
वर समस्त तथैत्र मारितमर 1 राजां नष्ट 1 तेन भणितो यदि 
श्रेष्ठिन शरण प्रविक्लसि तदा रक्षामि त्वां नान्यथेति ! तत्त श्रेष्ठिन्‌, 
र्त रक्षेति च्रुवाणो रजा वसत्िकाया श्रेष्टिसमीप गत | श्रेष्ठिना 
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च कर्त्व किमर्थमेतत्कृतमिति पुष्ट ! श्रे ष्ठन प्रणम्य तेन कथितम्‌- 
सो ऽह दृढभूर्पो भवत्प्रसादात्‌ सौधर्म महद्धिकदेवो जातत । तव 
प्रातिहार्याथमेतक्कृतम्‌ ॥ निति 

। [२६] चाण्डालः सुरपूजाभित्यादि । 

[पाणो वि पाड्षिर पत्तो छो वि सुसुमारहदे 1 

एक्केण अप्पकालक्कदेण ऽहिसावदगुणेण ॥८२२॥] 

अस्य कथा--वाराणसीनगर्या राजा पाकशासन. सकरदेशे 
मरक श्रुत्वा कातिकलुक्छाटम्या प्रभृत्यष्टदिनानि शान्त्यर्थं जीवा- 
मारिघोषणा कारितवान्‌ 1 सप्तव्यसनाभिभूतेन राजश्रष्टिपुत्रेण 
धर्मनाम्ना उद्यानवने चरन्‌ राजकीयमेदुको भारयित्वा पिरितोः 
पयोग कृत्वा अस्थीनि गर्ताया निक्षिप्य मृत्तिकया पिधाय गत । 
मेद्‌कादरने राज्ञा सरव॑त्र॒ चरा निरूपिता । रात्रौ चोद्यानपालकरेन 
स्वभार्यया मेदकमारणवृत्तान्त कथित । त श्रुत्वा चरेण राज्ञः 
कथितमू--राज्ञा च श्रं ष्टिपुत्रस्य धर्म॑नाम्न गृखारोहण कार्यता 
मिति यमदण्डकोटरपाखो भणित 1 तेन च शूलप्रदेशे त नीत्वा 
यमपालमातङ्खस्तन्मारणाथंमाकारित । तेन च सर्वोषधीमुनिसमीपे 
धमंमाकण्यं चतुरदंश्या जीव न मारयिष्यामीति ब्रत गृहीतम्‌ । ततो 
ग्राम गत इति कथय त्वमिति भार्या भणित्वा गृहकोणे सर्प्य 
स्थित । तया तथा कथिते बहुसुवण॑युक्तचौरमारणे स पापो ऽय गत 
इति यमदण्डवचनात्तया हस्तसन्नया दकश्ित । निसारितोऽि 
वदत्यद्य न मास्यामि । राज्ञो ऽप्यग्रे नीतो देवादय न मारयामि 
चतुदश्या जीवघाते ममावग्रहो ऽस्तीति वदति । ततत कुपितेन राजोक्त 
द्वावपि सुुमारहदि निक्षिपति । यमदण्डेन द्वावपि तत्र निक्षिप्तौ 


धर्म॑ सृयुमारभक्षित । यमपारो ब्रतमाहात्म्याज्जरदेवतामि. 


हासन धृत्वा पूजित ॥ 


१) सकिप्य 


कथाकोश्चः [२७] ४७ 
[२७] अतृतवचनेन नरक वसुस्च गत इत्यादि । 


[ पावस्सागमदारं असंच्चवयण भणति हु जिणिदा । 
दहिदएण अपावो वि हृ मोसेण गदो वसू गिरय ॥८४९॥] 


अस्य कथा--अयोध्याया राजा जयो, राज्ञी सुरक्ता, तत्पुत्रो 
वसुः, उपाध्यायः क्षीरकदम्बस्तद्धार्यां स्वस्तिमती, पृत्र॒ परव॑तो, 
वेदेनिको नारदक्व त्रयो ऽपि क्षीरकदम्बाचाय॑पाद्वे पठन्ति । पर्वतस्य 
विशिष्टपरिज्ञानादशनात्‌ स्वस्तिमती रछा निजपुत्र न पाठयसीति 
नित्य भणति) उपाध्यायेनोत्त मू--जडो ऽयम्‌ । तथा हि कपर्द॑कान्‌ 
दत्तवा त्रयोऽपि छात्रा भणिता । कपदकैश्चवणकान्‌ भक्लित्वा कपर्द 
काश्च गृहीत्वा आगच्छथ । पर्व॑त कपरदकेर्चणकान्‌ भक्षित्वा रिक्तो 
गृहमागतः । वसुनारदौ चाघंपृच्छामिषेण बहुस्थानेषु चणकान्‌ 
भक्षित्वा कपर्दके सहितावागतौ । तथा एकान्ते यत्र को ऽपि न पयति 
तत छागवधप्रेषणे गर्ताया छाग वधित्वा पर्व॑त आगत । वसुनारदौ 
सर्वत्र यमादित्यादयश्च पद्यन्तीति मत्वा जीवन्तौ छागौ गृहीत्वा 
जागतौ ! ततो दष्ट परवंतजडत्वमित्युपाध्यायेन भणिता । एकदा 
कृतापराधो वसुरुपाध्यायेन यष्छ्या कूटूयमान स्वस्तिमत्या रक्षितः । 
तेन च वरो दत्तस्ततस्तयोक्तम्‌-यदा याचयिष्यामि तदा ददास्त्वम्‌ । 
एकदारव्या चत्वारो ऽपि बृहृदारण्यकशास्त पठन्त स्थिता. । तत्रैव 
प्रदे स्वाध्याय गृहीतु चारणमुनी अवतीर्णो । रघुमुनिनोक्तम्‌-- 
भगवच्‌, पर्य क्षत्रशुध्या एते पठन्ति । भगवतोक्तमेतेषु दवौ नरक- 
गामिनौ । तद्चनमाकण्यं क्षीरकदम्बस्छात्रान्‌ गृह प्रेष्य मुनि 
प्रणम्य कौ नरकगामिनाविति मुनि पृष्ट्वा वसुपर्वताविति विरक्त- 
वुद्धिरसौ मुनिर्जात. ¦ पर्व॑त पञ्चंशतछाच्राणामुपाध्यायो जात । 
नारदो देशान्तर गत. \ जयो वसवे राज्य दत्त्वा मुनिरभूत्‌ । 
एकदाटव्यामेकेन पापद्धेन मुगस्य बाणो मुक्त । आकाशस्फटिके 
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लगित्वा व्याघुटित । कि कारणमिति वितक्यं तत गत्वा तं 
स्पृष्ट्वा त ज्ञात्वा वसो. कथितम्‌ । वसुश्च प्रच्छन्नवृत्या त गृहमा- 
नयत्‌ विष्टर कत्वा सभाया तस्योपरि गगने स्थित्त. 1 एकंदा नारद 
पर्वतपाख्वे आगत । तज प्रस्तावे अजेयंष्टव्यमिति वाक्यम्‌ अजैन्छागे- 
रिति व्याख्यात पर्वतेन । नारढेनोक्तस्‌--अजेखिवर्षधन्यिरित्यपा- 
ध्यायव्याख्यातस्‌ 1 विवादे सति जिद्भुच्छेदप्रतिज्ञा कृत्वा वसुवचन 
प्रमाणीडृत्य स्थितौ 1 तच्छत्वा स्वस्तिमत्या मवतोर्भणितो विरूपक 
त्वया व्याख्यात तव पिता सदा त्रिवापिकघान्यैरेव याग करोति । 
ततस्तया गत्वा वमुवैर प्रथित । पर्वतवचन त्वया प्रमाणीकर्तव्य- 
मिति । प्रभाते हयोर्वचनमाकण्यं उपाध्यायन्यास्याने स्मरतापि 
पर्व॑तवचन प्रमाणीकृतम्‌ 1 तत सिहासनात्पतितो नारदेनोपाध्याया- 
थंमद्यापि मणेत्ति भणितो ऽपि पवंतवचन प्रमाणमिति भणति 1 ततो 
भूमौ प्रविष्टो मृत्वा सप्तमनरक गत । 


[२८] प्रधनहरणमनीषः श्रीभूतिरित्यादि । 


[ परदनव्वहरणबुद्धी सिरिभूदी णयरमज्छ्यारम्मि। 

होदूणं हदो पहदो पत्तो सो दीहुससार ॥ ८७४ ॥ ] 
अस्य कथा--सिद्पुरे राजा सिहसेनो, राज्ञी रामदत्ता, पुरो- 
हित ॒श्रीभूति सवंरोकविरवसनीय । पद्यषण्डपत्तने वणिक्‌ 
सुमित्रो, मार्या सुमित्रा, पुत्र ॒समुद्रदत्त । तौ वाणिज्येन सिहपुर 
मायातौ पञ्च रत्नानि श्रीभूतिपाइवे धृत्वा तातपत्नी निजभार्यां च 
धृत्वा रत्नद्वीप गतौ 1 द्रव्यमुपाज्यं व्याधुरितौ समुद्रमध्ये स्फुरिते 
प्रवहणे सुमित्रादयो सृता 1 समुद्रदत्त कथमपि सिहपुरतगरमागतो 
जननीमारय्योमिलित्वा श्रीभूतिपाख्वे रत्नार्थी गत । तेन च तमा- 
गच्छन्तमारोक्य लोभ गतेन पाद्वंस्थरोकाना कथित्तमू-पुरुषो ऽय 


कथारोश्. [२५] ७९ 


स्फुटितप्रवहणे पहिल. समा प्रणम्य रत्नानि याचिष्यति । तथेव 
याचन कुरव॑चसौ रोकाना प्रत्यय पूरयित्वा ग्रहिलो भणित्वा निस्सा- 
स्ति । श्रीभूतिना मम रत्नानि गृहीतानीति सर्वत्र पूत्कार कृत्वा 
राजक्रुरुसमीपस्थ. परिचमरात्रौ पृत्कार करोतीति पण्मासेपु गतेषु 
रर्था राज! भपित -नाय ग्रहिरो नित्यमेतादुशवचनोच्चारणात्‌ । 
ततो राज्ञा स एकान्ते पृष्टस्तेन च पुवंवृत्तान्त कथित । ततो 
रलग्रहणोपायो रचित. । सिहसेनसिवभूत्योदयूते रामदत्तया जय- 
पारी तया शिवमूतिर्भोजन पृष्टस्तेन कथित अतस्तदेव साभिज्ञान 
कृत्वा रामदत्तया निपुणमतिविलासिनी दिवभूतिभार्यायाः पारे 
या ग्रहिरुरत्नानि याचितुं प्रेषिता । तया च न दत्तानि । पुनर्नामा- 
डतमुद्रिकासासिज्ञानेन याचितानि। तथापि न दत्तानि । पुन- 
यंञोपवीताभिज्ञानेन याचितानि ततो भीत्तया समर्पितानि । तया 
राजो दितानि ! तेन च निजबहुरत्नाना मध्ये क्षिप्त्वा ग्रहिल 
मणितो निजरत्नानि गृहाणेति । तेन गृहीतानि 1 ततो रुष्टेन राज्ञा 
गदंमारोहणादिना शिवमभूतिर्नमरमध्ये हतविग्रहतीकृतो मृत्वा 
रीधंससारी जात ॥ 


[२९] बारत्निको ऽपि कमं व्वधादित्यादि । 


[ मीच पि कूणदि कम्म कुल्पृत्तदुगुछिय विगदमाणो । 
वारत्तिगो वि कम्मं अकासि जह्‌ रुंषिया हेदु ॥९०९॥ ] 
` अस्य कथा--अरहिच्छत्रनयरे ब्राह्मण शिवमूतिर्भर्या वधुशर्मा, 
प्रौ सोमशमंशिवरार्मौ च ! वेद पठता च्येष्ठेन कनिष्ठो वरत्रया- 
हत । तसप्रभृति शिवजञर्मणो वारत्रिक इति नाम जातम्‌ । तेन 
नाम्ना जाहूयमानो निविण्णो निगंत्य श्रावस्त्या दमधराचा्य॑पार्वे 


मुनिभूत्वा महाटन्या मासोपवासादिविधिना तपः करोति । एकदा 
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५५० श्री-भमाचन्द्र-द्त, 


सागरदत्तसाथंवाहस्याग्रे गङ्धदत्तनटयपुत्री मदनवेगा नृत्यन्तीसालोकय 
चर्या गतो भग्न । ता परिणीय द्वादशवर्षस्तद्विज्ञाने ऽप्यततिदक्षो भूत्वा 
राजगृहुनगरे श्रेणिकस्याम्रे वोपरि खेद्धपञ्जरे तया सहं नृत्य कुर्वं 
त्नाकादो विद्याधरयुगलमालोक्य जातिस्मरो जात 1 विजया्धंदक्षिण- 
श्रेण्या प्रियकरनगरे राजा प्रियकरो राज्ञी प्रभावती तत्पुत्रो ऽह परव- 
भवे प्रियकरनामा स्व॑विद्यापारग । तत भोग भुक्त्वा तपो गृहीत्वा 
सीधर्मे देवो भूत्वा च्युत्वेष जात ! इय च मम विद्याधरी देवी च 
भार्यासीदिति सापि तत्रैव जातिस्मरी जाता। ततस्तयोविद्याधर- 
भपरविद्या समायाता । तास्त्यक्त्वा वारत्रिको दमधराचायंसमीपे 
तपो गृहीत्वा केवलमुत्पा्य निर्वाण गत ॥ 


[२०] पादाङ्गुष्टमसन्तं गणिकाया गौरसं दीप इत्यादि । 


[ बार वासाणि वि सवसिन्तु कामादुरो य णासीय। 
पादगुटुमसत गणियाए गोरसदीवो ॥ ९१५ ॥ ] 


अस्य कथा--करुलाख्देशे श्रावस्तीनगर्यां राजा दीपायन । तेन 
चैत्रोत्सवे उद्याने मन्नरितास्रवृक्षमालोक्य एका मञ्चरी कर्णपुरी- 
कृता । तमालोक्य रोकं कणंपुर कुवंद्धिर्व आग्रवृक्षो निर्मूल 
नारित्त ! व्याघुटता राज्ञा तस्य नारमारोक्य सर्व॑मनित्यमिति 
चिन्तयित्वा उदीर्णबरवाहनपुत्राय राज्य दत्त्वा उत्तरभूतिमुनिसमीपे 
तपो गृहीत्वा गुरुणा सहोज्जयिन्या गत । उद्याने कोकिलालाप 
रुतवोत्तरमुनिनोक्तम्‌--यो मुनिरदयोज्जयिन्या चर्याया यास्यति 
तस्य त्रतभद्धो मविष्यति। तत उपोषिता. केचित्केचिदन्यत्र चर्याथ 
गता । दीपायनमुनिस्तु गिरौ आतपेन योग कृत्वा गुरुवचनमश्रुला 
उज्जयिन्या चर्याया प्रविष्ट" । तत्रोदीणंबल्वाहनभयेन खातिकाया 


कथाकोशः [३०] ५१ 


खन्यमानाया राजाज्ञया नि सरत्रविशत्सवंरोकः खातिका खान्यतो 
ऽ्घावपि भणितः-भटारक, खातिकायां धातं देहि । स चागच्छनु 
दास्यामीत्युक्तवा अग्रे गत्त ! अथ वाराणसीनगर्यां राजा श्रीधर्मो, 
राज्ञी श्रीमती, पुरी श्रीकान्ता । सा उज्जयित्या जितसन्रुणा परि; 
णीता} तस्याः कायसुन्दरी विरासिनी श्रीधम॑राजेन दत्ता! सा 
जितरात्रो प्राणप्रिया जाता । श्रीकान्तया पितु कथितम्‌--पित्रा च 
सकेतिनापि तेन कायसुन्दर्यां पादाद्खषठे नखे विष सचारितम्‌ । तेन 
द्न्धो नाडीन्रणो जातः। ततो जितराचरुणा परिहृता सुवणंमवाङ्ुठेन 
गणिकावृत््या स्थिता । ता दृष्ट्वा सम्पृद्ारा तदासक्तचित्त. स 
मुनि्व्यापुरितो रोकवचनाद्‌ भूमिविहारिणीजख्वाहिनीविद्याभ्याम- 
भिमन्त्य कूदलिनि खातिकाया घातं दत्त्वा गत. । कृर्दारुजलेनोपद्रूता 
नगरी ता वार्ता च श्रुत्वा सकललोक सहं गत्वा राजा तन्मुने पादे 
खग्तः कायसुन्दर्या उपरि सस्नेद्ा तदीयदुष्टि दष्ट्वा राज्ञा तदभि- 
प्रायमारक्ष्य गृहे नीत्वा सा तस्य समर्पिता } प्रधानपदं च दत्तम 1 
भणिता सा--यद्यस्य किंचिदनिष्टं भवति तदा तव निग्रहं करिष्या- 
मीति । एकदा द्वीणन्तराद्रत्नपादुके राज्ञ. प्रभृतेरानीते राज्ञाचते 
गौरसदीपस्य दत्ते तेन च तत्परिधानार्थं कायसुन्दरीचरणसुवर्णा- 
इष्ठेन धृत्वा आषृष्ट । नि सृते तस्मिन्नाडीत्रणमारोक्य वैराग्य 
गतो विमल्चन्द्राचार्यसमीपे मुनिभूत्वापि तामेव स्मरति । सा च 
राजनिग्रहभयाद्गङे चीर बद्धवा उकल्मन कृत्वा मृता । राज्ञा च 
कुपितेन तस्या अग्निदान निषिद्धम्‌ । तत. स्मशाने घातिता कुथिता 
च ! गुरुणा ज्ञानिना भ्रमणिकाया गतेन तस्या दिशि गत्वा तके 
वृह्ेखा गौरसदीपमुनिधृंतः । तद्गन्धेन पीडित आगत्य मुनिनोक्तम्‌ 
--दय सा खदीया बल्छभा ! इदानीमेतस्या. किमिति तव गन्धो ऽपि 
न प्रतिभासत इत्युक्त्वा सा तस्य दशिता । ततो नि शत्यं तुप. 
त्वा परलोक गत ॥ 
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२, श्री-प्रमाचन्व्र-कत. 


[३१] कडारपिङद्खो गतो नरकम्‌ । 
[ इहरोए वि महुल्छ दोस कामस्स वसगदो पत्तो । 
कालगदो वि य पच्छा कडारपिगो गदो णिरय ॥९३५॥] 
अस्य कथा--काम्पिल्यनगरे राजा नरसिंह , मन्वी सुमति, 
भार्या धनश्री , पत्र कडारपिद्ध , राजश्रेष्ठी कुबेरदत्तः । श्रेष्ठिनी 
प्रियद्खसुन्दरी अतिशयवद्रपलावण्ययौवनयुक्ता । ता दृष्ट्वा स 
कडारपिद्धो विदह्भरीभूतो गृह गत्वा स्थितो मात्रा पृष्ट 1 किमी- 
द्यी पुत्र तवावस्था जाता 1 तेन कथितम्‌--श्वे्ठिन्या विना च्निये 
श्हुम्‌ । ततस्तया सुमतिमन्त्रिण कथितम्‌ । तेन च कपटेन भणितो 
राजा । देव रत्नद्वीपाक्किजत्पनामा[न] पक्षिण श्रेष्ठी समानयतु। 
तस्प्रभावेन व्याधिमरणपरचक्रादयो न भवन्ति! ततो रक्ता 
तमानेतु स प्रेषित । तेन च निजगमन प्रियज्खुसुन्दर्यां कथितम्‌ । 
तया भणितम्‌ कडारपिद्धो मे शीखनाश कतुंमिच्छति । तदर्थं तव 
गमनमिति ! एतदाकर्ण्य शुभदिने प्रवहण प्रेष्य श्रेष्ठी व्याघुद्य 
प्रच्छ गृहे स्थित 1 कडारपिद्ध आगतो वर्चोगृहे नि सन्धिमज्चके 
प्रच्छदपटिकाप्रच्छादिते उपविष्टो कर्वोगृहान्त पतित षण्मासा 
स्तत्र स्थित । सर्वपिच्छपक्षानु कृत्वा नगरक्षोभेनागते प्रोहणे सं 
कडारपिद्धो राजसमीपे नीत । पूरववृत्तान्त कथित । गर्द॑भारोह- 
णादिना कडारपिद्ध - करदथितो मृतो नरक गत ॥ 


[३२] सकेतपुराधिपतिर्देवरतिरित्यादि । 
[ साकेतपुराधिवदी देवरदी रज्जसोक्खपन्भदुी । 


पगुरुहेदु ढो णदीए रत्ताए देवीए ॥९४९॥ | 
अस्य क्था-अयोध्याया राजा देवरत्ति , राज्ञी रक्ता । स 


१) निसिन्धु 


कथाकोज्ञः [३२] ५३ 


तस्यामासक्तः शतुभिरभिमृयमानो ऽपि राजकार्यं किचिदपि न चिन्त- 
यति। ततो जयसेनकुमार राज्ये प्रतिष्ठाप्य मत्तरिभि सं रक्तया सह॒ 
निरद्धाटितो ऽटवी गतः ! तस्या. बुभृक्षिताया- निजोरुमास सस्कृत्य 
तेन दत्तम्‌ । तृबितायाद्च निजवाहूसिरारक्तमोपध्या जख कृत्वा 
दत्तम्‌ । एवमागत्य यमुनानदीतीरे वृक्षतङे ता धृत्वा तस्या भोजन- 
मानेतुं ग्रामाभ्यन्तरं गत । तदुवृक्षसमीपे वाटिकासेचनाथंमरघटु 
सेटयन्त पद गीत कुन्त दुष्ट्वा सा तस्यासक्ता । ततस्तयोक्तम्‌-- 
मामिच्छ सेम । पद्धुनोक्तमु-तवदीयभर्तबिसेमि। तयोक्तमु-- 
विक्तन्धो भव मारयामि छना तम्‌ । एतस्मिन्प्रस्तावे स भोजन 
गृहीत्वा भगत. । तया च रोदन कतुंमारब्धम्‌ । ततस्तेनोक्तम्‌- 
किमर्थं प्रिये रोदन करोषि । तयोक्तम्‌-तवायुग्रन्थिदिने ऽ हताशा 
कि करोमि । तेनोक्तम्‌ - किमनेन प्रिये त्वयैव सर्वं मम पूर्यते । 
तथाप्याचारमात्र करोमीत्युक्ता त त्रिग्रन्थिंतपुष्पैरयमुनातीरे त 
बन्धयित्वा नद्या प्रक्षिप्य पद्भुना सह्‌ निर्व्याकुरा स्थिता । देव- 
रतिश्च नदीप्रवाहेण गत्वा कथमपि नदीतोयान्नि सृत्य मद्धरपुरे 
वहिवृक्षतक्ते सुप्त । तच व्यपत्यो राजा श्रीवधेनो मृत । ततो 
विधिना मन्त्रिमणितपटरहुस्तिना पूर्णकक्गेन स्नापितो राज्ये 
स्थापित । खय न परयति । पड्गुलाना किचिन्न ददाति । रक्तापि 
चोत्लके पद्भु कृत्वा स्कन्धेन परिवहन्ती मम परि गीत पतिरिति 
रोकाना कथयन्ती लोकै. सती भण्यमाना सद्करपुरे समायाता । 
राजसिह्ारे च गता प्रतीहारेण राज्ञो विज्ञप्त 1 सतीपड गुरौ सुस्वरौ 
द्वारि तिष्ठत । काण्डपटान्तघनिन' तदीय वचनमाकण्यं शब्देन 
परिज्ञाय सोपहास तदीय सतीत प्रशस्य प्रविचायँ तस्यैव जयसेन- 
पुत्रस्य राज्य समर्प्यं दमधराचार्यक्षमीये तपो गृहीत्वा स्वर्गं गत. ॥ 
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५४ श्री-प्रमाचन्द्र-कृत. 
[२३] विच्छेदेण्यावसतो गोपवतीमस्तकमिस्यादि । 


[ ईाद्ुयाए गोववदीएु गामक्‌डधृदियासीस । 
छिण्ण पदो तध मल्कुएण पासम्मि सोहनलो ॥९५० ] 

अस्य कथा-पलाराग्रामे विषयिकसिह॒बलो, भार्या गोपवती 
तच्चौरिकया पदिनीखेटग्रामे सिहसेनेग्रामकूटस्य पुत्री सुभद्रा परि- 
णीतवान्‌ । तच्छट्वा गोपवती कोपात्तत्र गत्वा तद्गृह प्रविश्य मातुकागर 
सुप्ताया सुभद्राया मस्तक गृहीत्वा व्याघुटिता । प्रभाते सुभद्रारुण्ड 
दृष्टवा ङज्जित्वा पलाशग्रामे आगत । गोपवत्या चाभ्यागतस्वागत 
कृत्वा भोजनं दत्तम्‌ । तच्चोद्वेगान्न रोचते तस्य 1 ततस्तयोक्तम्‌- 
सुभद्राया मुख पश्य येन भोजन रोचत इल्युक्टवा तन्मस्तकं 
तद्धाजने क्षिप्तम्‌ । ततो राक्षसीयमिति मत्वा भय त्रस्तो नद्यच्छत्येन 
विदार्य मारित. ॥ 


[ ३४ ] वीरमती सं्ञयेद्यादि । 


[ वीरदीए सर्गदचोरददरोष्टिगाए वाणियगो । 
पदो दत्तो य तहा छिण्णो ओदर त्ति आलविदो ॥९५१॥ | 
अस्य कथा-राजगृहनगरे अतीवेश्वर श्रेषठिधनमित्र , प्रेठिनी 
धारिणी, पुत्रो दत्त 1 भूमिगृहनगरे आनन्दमित्रवत्यो पृत्री वीखती 
परिणीतवान्‌ । तत्रैव चोर प्रचण्डो ऽङ्खारनामा तस्यानुरक्ता वीर 
वती दत्ता । रलनद्वीपे गत्वा बहुभिदिवसै. बहुक्रियाणकानि गृहलवा 
आगत । भार्याया उत्कण्ठितो निजविडादग्रे [ ? ] भूत्वा दवबुर 
गृहं गच्छन्नटव्या सहस्रभटचोरेण वष्ट । तत ॒स कौतुहखात्तरीय 
कौतुक द्रष्टु तेन सहागत । इवशुरेणागतस्य महोत्सव कृतं । 
तस्मिन्नेव दिने चौरिकायामद्खारचोर प्राप्तो राज्ञा शूरेन प्रोतः । 
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रात्रौ सुप दत्तं त्यक्त्वा वीरवत्या चौ रसमीपं गच्छत्या पृष्ठतः सहस- 
भटस्यागच्छतः पादसचारं ज्ञात्वा मुक्तखलड्गधातेन तदीयाज्ुलिव॑ट- 
प्रोहर्च छिन्न । चौरेण सा भणिता- प्रिये मम ्रियमाणस्याकिद्खय 
मुषेन ताम्बूक देहि 1 मृतकनिचय कृत्वा तस्योपरि चरित्वा मुख- 
ताम्बूलदानकारे ससितो मृतकनिचयस्तेन स्ियमाणेन खण्डितो 
ऽधरस्तन्मुखे स्थित 1 गृहमागत्य तया दत्तसमीपे पृत्कार. कृतो ऽनेन 
ममेतृतमिति । राज्ञा दत्तो मार्यमाण सहख्भटेन सर्व वृत्तान्तं 
कथयिलरा रक्षित. ! 


[ ३५ 1 सुरतस्य दयितस्य मष्िराया इति । 


[ साधुं पडिराहेदं गदस्स सुरयस्स अग्गमहिसीए । 
णु सदीए अ ग कोठेण जहा मुहूत्तेण १०६१ ] 

भस्या कथा--अयोध्यानगर्यां राजा सुरत , पञ्चरातान्त"पुरा- 
ग्रमहिषी सती । तस्यामासक्तो महाराजकार्ये महामुन्यागमने च मा 
विज्ञापयेस्तवे नान्यथेति प्रतीहारं भणिखा अन्त पुरे प्रविश्य स्थित । 
देमधरधर्मरुचिमुनी मासोपवासिनौ चर्याया प्रविष्टौ 1 सत्या मण्डित- 
मुखे गो रोचनातिकक कुर्वाणस्य राज्ञ प्रतीहारेण विज्ञप्म्‌--याव- 
त्तिखको न शुष्यति तावदैवि मुनिचर्या कारयित्वा आगच्छामि 
रुनो मा रोष कुर्यास्स्वमिव्युक्टवा गत ! मुनी स्थापयित्वा चर्या 
कारयित्वा सीघ्रमायात. । मुनिनिन्दाफलेन सत्या उदुम्बरकुष्ठ- 
गृहीतं शरीरमालोक्य सुरतो मुनिरभृत्‌ सती च दीर्घ ससार गता । 


[ ३६ ] व्याघ्रभयादित्यादि | 


[ वरघेपरद्धो रूग्गो मूरे य जहा ससप्पबिरूपडिदो । 
पडिदमधुबिदुभक्णरदिओ मूरुम्मि छिज्जते ॥ 
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तह चेव मच्चुवग्धपरद्धो वहुदुक्लसप्पबहुरम्मि 
ससारविरे पडिदो आसामूरम्मि सरग्गो ॥ 
बहुविग्घमूसगेहि आसामूरम्मि तम्मि छिज्जते । 
लेहदि विभयविलज्जो अप्पसुह्‌ विसयमघुबिदु ।॥१०६२३-६५१] 
अस्य कथा-करिचद्पुरूपो ऽन्यां व्याघ्रेण खेदितो ञन्धकूपे 
पतितस्तृणस्तम्बे रग्नो व्याघ्राभिहितकूपतटागतवृक्षश्ाखाकम्पा- 
दुच्चलितमधुमक्षिकामि खाद्यमानसर्वद्धो मुखे पतितमृष्टमधुविन्दु 
स्तम्भमृर च कृष्णरवेतमूपिकौ कतंयत तजे चतुदिासु च्वाये 
महासर्प एतत्सर्वमविगणयन्‌ मधुविन्दुमेव वाञ्छति ॥ 


[२७] जातश्च चारूदत्त इत्यादि । 


[ जादो खु चारुदत्तो गोद्रीदोसेण तह्‌ विणीदो वि । 
गणियासत्तो मज्जासत्तो कुलदुसओ य तहा ॥१०८२॥ ] 

अस्य कथा--चम्पानगर्या राजा शूरसेन , श्रेष्ठी भानु ; श्रेष्ठी 
सुभद्रा पूत्रार्थं कूदेवताना सेवा करोति 1 एकदा चत्याल्ये चारणमुनि 
वन्दित्वा भगवन्मे तपो [ ? ] भविष्यति न वेति तयोक्तम्‌ । कथित 
भगवता--तवोत्तम पुत्रो भविष्यति । पुति, मिथ्यादेवाना सेवा कला 
सम्यक्तवम्लानता मा कुरु इत्युक्त्वा मृनिगंत । तस्या. कतिपय 
दिनैश्चाख्दत्तनामा पुत्रो जात । सर्वाथंस्य मानुखस्य पुत्री मित्रवती 
परिणीता पर कामक्ेवा न करोति । तत. सुभद्रया गणिकामि 
व्यसनिभिर्च सह ससग कारितो मासादौ प्रवृत्तो वसन्तसेनया 
गणिकया सह्‌ द्वादगवरवैँ षोडशयुवर्णकोटय खादिता । ततो मित्र 
वतीस्वकीयान्याभरणानि प्रेषितानि दृष्ट्वा ककिद्धसेनया कृष्टा 
भणितम्‌ । पुत्रि, क्षीणद्रव्यो ऽय त्यज्यता सधे ऽन्यत्र नरे मन 
क्रियताम्‌ ! ततो ऽसौ त्यक्तो भार्याभरणानि गृहीत्वा मातुटेन सहो 
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खरदेशे उशिरावर्तपृत्तनं गततः । कार्पासमादाय तामङ्तपुरी गच्छ- 
तो ऽटन्या दवाग्निना कार्पासो दग्धः । उद्ेगान्मातुलस्याकथयत्समुद्र- 
दत्तस्य प्रोहणेन पवनद्रीप गतो धनमुपार्ज्यागच्छत प्रोहण स्फुटित । 
एव सप्तवारान्‌ तस्य प्रोहण स्फुटित. 1 फल्केने समु्रमुततीर्यं राज- 
पुरपत्तन गतो तिष्णुमित्रपरित्राजकेन गौ रवेण निजमठे धृदवा भणित । 
मीमाटव्या पवंतनितम्बे धातुरसस्तिष्ठति । त ते पुत्र ददामि येन तव 
दाखदरयनाशो भवति । चारुदत्तेनोक्तम्‌--तातेव कुरु । ततस्तेन 
वरत्राबद्धरिक्येन हस्ते तुम्वकं दत्त्वा तत्कूे प्रवेशित । रस गृह्धेक- 
परुषेण स निषिद्ध । ततश्वारुदत्तेन पुष्टः कस्त्वम्‌ । उज्जयिन्या वणिक्‌ 
धनदत्तो ऽहम्‌ । सिहद्रीपाद््याघुटितो भिन्नप्रोहणो ऽनेन परित्राजकेनं 
वञ्चयित्वा रसतुम्बक गहीत्वा अत्र वरत्र कित्वा निक्षिप्तो रसे । न 
भक्षित प्राणा मे गच्छन्ति खग्ना इत्याकर्ण्य चारदत्तेनोक्तस्‌-- तहि 
रसो ऽप्य न दीयते! तेनोवतम्‌-यदि न दीयते तदा पापाणादिनोपसर्ग 
करिष्यत्ति ! यतो रसतुम्बकं द्वा हितीयवेराया दिव्ये पापाणे धृते 
दुरमाकरष्य शिक्यवरत्रा कर्तित्वा गत ॒परित्राजक । ततश्वारुदत्तेन 
स भणित, । त्वया मम जीवित दत्त तवेदानी सुगतिप्राप्त्युपाय ददा- 
मीत्युक्त्वा सन्यास पञ्चनमस्का राश्च दत्वा चारुदत्तेन पृष्ट --अस्ति 
मे को ऽपि नि.सरणोपाय । तेनोक्तं च--रसं पीत्वा अच्च गता गोधां 
प्रमति गच्छन्त्यास्तस्या पुच्छ धृत्वा नि सर त्वम्‌ । ततस्तथा निगत्य 
महाटवी परित्यज्य गच्छनू चासदत्तो मातुलेन मिकितिन श्द्रदत्तेन दृष्टो 
रलद्रीपे चालित" ।! छागयोरासह्याजपथेन पवंत्स्योपरि गतौ 1 
रद्रदत्तेन भणित्तोऽपि चारुदत्तौ निजच्छाग न मारसयति। त्रतादुपकारान्न 
च हेत । सो ऽपि खदरदत्तेनैव मारित. चारुदत्तेन तस्य सन्यासपन्च- 
नमस्काराञ्च दत्ता.। छागयोर्चर्मभस्वामध्ये प्रविष्टौ तौ रत्नदरीपाया- 
तमेरुण्डपक्षिभ्या गृहीत्वा रत्द्रीपाभिमुख नीयमानयोरन्तराले 
सखदत्तभस्ताया द्यो्भेरुण्डयो्दधे समुद्रमध्ये पतितो खदरदत्तो मृत्वा 
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दुर्गति गत 1 चारुदत्तभस्त्रा तु रन्नद्रीपे रत्नचूपवंतस्योपरि मुक्ता । 
ता पाटयित्वा निर्गत चारूदत्त 1 नष्टो भेरुण्ड । तत्रातपनस्थं 
मुनिसालोक्य प्रणतवान्‌ पुणंयोगेन मुनिनोक्तम्‌-कुदाख ते चारदत्त। 
तेनोक्तम्‌-भगवन्‌, क्वाह त्वया दुष्टर । मुनि कथयति । अमितविद्या- 
धरो ऽह चम्पाया कदलीवने वसन्तश्चीभा्य॑या सह कीडितु गत. । 
वसन्तश्रिय दृष्ट्वा धृमर्सिहविद्याधरो मा छलेन वृक्षे विद्या कीलित्वा 
ता गृहीत्वा गत । तस्मन्ध्रस्तावे त्वया तच्र क्रीडितु गतेनाह दष्ट । 
मया चौक्तम्‌-अस्मित्‌ फरके ति ओषधय सन्ति! मित्रैता पिष्ट्वा 
मे शारीरे देहि येनोत्कीलितो भवामि । तासु तथा दत्तासु गत्वाष्टा- 
पदगिरौ धूमसिह जित्वा भार्या मोचयित्वा ग्याघुटय त्व भणितो ऽसि 
मित्र वर प्रार्थयेत । त्वया चोक्तमू-न मे वरेण किचितप्रयोजनमिति। 
ततो दक्षिणश्वेण्या रिवमन्दिरे पुरे कियत्का राज्य कृत्वा सिहयगो- 
वराहग्रीवपूत्रयो राज्य समर्प्यं चारणमुनिभूत्वाच तप ॒करोमि। 
उत्र प्रस्तावे पुत्रयोर्वन्दनामक्त्यर्थम्‌ आगतयोश्चारसदत्तवृत्तान्तः 
कथित 1 अत्र प्रघटुके छागचरदेवेनागत्य चारुदत्तस्य प्रणाम कृत । 
ततश्वारुदत्तेनोक्तम्‌-गुरौ सति मम प्रणाम कर्तु देव तवानुचित । 
देवेनोक्तम्‌-त्वमेव मे गुरु रुद्रदत्तेन मार्यमाणस्य मे सन्यासपन्च- 
नमस्काराश्च त्वया दत्तास्तन्माहात्म्यात्सौधर्मे स्वर्गे देवो जात 
इत्युक्त्वा दिव्यहा रादिभि पुजा कृत्वा स्वर्गे गत । सिहयशोवराह्रीवौ 
चारुदत्त चम्पाया नीत्वा अक्षयद्रव्य दत्वा निजनगर गतौ । चार 
दत्तो ऽपि कतिपयदिनै सुन्दरपुत्राय श्रेष्ठिपद समर्प्यं मुनिभूला 
स्वर्गं गत ॥ 


[ ३८ ] जैनीसंसगंतः शकट इत्यादि । 
[ सगडो ह जइणिगाए ससग्गीए दु चरणपन्भद्रो 1 
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अस्य कथा-कौराम्बीपूर्या नवत्तिवापिकः पथश्रान्तशकट- 
मुनिर्चर्यायां प्रविष्टः । अशीत्तिवषिकया सूत्रकतंनजीविन्या जैनी- 
ब्राह्मण्या चर्या कारयित्वा पृष्टः । केन कारणेन मुने त्वया तपो 
गृहीतम्‌ । कथित तेन-अस्या कौलाम्ब्या ब्राह्मण सोमशर्मा, बराह्मणी 
काक्यपी तत्पुत्रो ऽहुं शकट, रोहिणी मम भार्या, अतीव वल्छमा मृता। 
ततो मया तपो गृहीतम्‌ । वृद्धे त्वमपि कथ जीवसि । कथित तया अव्र 
बराह्मण. रिवदार्मा, न्राह्यणी सोमित्छा, अह त्यत्र जैनी शंकर 
ब्राह्मणेन परिणीता । मते तस्मिन्कार्पास कित्वा जीवामीत्याक्यं 
चकेन हसित्वोक्ता सा त्व स्मरसि यदृपाध्यायगृहे त्वया मया च 
सह्‌ पठितम्‌ । तयोक्तम्‌-- सर्व स्मरामीति ससग॑स्नेहाद्ग्नः ॥ 


[ ३९ ] छचवारो ऽपि । 


गणियाससग्णीए य कूववारो तहा णो ॥११००॥ ] 

अस्य कथा-पाटल्पुत्रनगरे राजा अशोको, राज्ञी अशोका। 
अरोकराजस्य भ्राता कूचवारनामा अतीव शूरः । एकदा ससघो 
वरधर्म॑नामा गणधरदेवः समायातः ! तत्पार्वे धर्म॑माकण्यं मुनिभूत्वा 
महाटव्या मध्यमन्दिरपर्व॑तोपरि महातप कर्तुं ङ्न. । शत्रुभिरागत्य 
पाटुत्रे वेष्टिते दु खितेनाशोकराजेनोक्तस्‌--कूचवारेण विना 
कीदृरी मे ऽवस्था जाता ! ततो वीरमतिविरासिन्या भणितम्‌-देव, 
मा दु चितो मव, त कूचवारमहमानयामि । राजव्चनेन बहुगणि- 
काभि सहार्यकार्पेण तत्र पर्वतेन गता कपटेनैका धूर्तीं पर्व॑ते 
धृत्वा तत्समीप गत्वा वन्दित्वा भणितमू-मगवन्नेकार्यकावग्रहुविशे- 
वेणागता गिरि चटितु न शक्नोति गत्वा तस्याः पादानू दशंय । ततः 
स॒ आगतो ध्या दर्शितशरीरावयवया नारित. चात्रूपद्रवे श्रुत्वा 
आगत्य निलिता. शत्रवः ॥ 
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६० श्री-प्रमाचन्द्र-कतः 
[४०] रद्रपाराशरेस्यादि । 


[श्ट परासरो सच्चरई्‌ य रायरिसी देवपुत्तो य । 
महिलारूवा लोई णद्रा ससत्तदिद्रीए ॥११०१॥] 


रुद्रस्य साद्यकिकेथा प्रधटुके कथा भविष्यत्ति 1 पाराशरस्य 
खोकी कथा--हस्तिनागपुरे गद्धुभटधीवरेण महामत्सी जालेन धृत्वा 
तदुदरे विपाटयमाने रूपवती कन्या दुर्गन्धा निर्गता सत्यवतीति 
नामा कृत्वा पोपित्ता।! एकदा गद्खभटेनावशे सत्यवती च धृत्वा 
गङ्खभटो गृह गत । मध्याह्वं दुरादागतेन शान्तेन पाराशरमुतिता 
दितीयनटस्थिता जाकारिता सा--पुत्रि, शीघ्मेहि मामुत्तारयेति। 
आगत्य तया गद्धामध्ये नीयमानेन तेन तस्या रूपमालोक्य क्षुभि- 
तेनोक्तमू-मामिच्छ । तयोक्तम्‌-दुर्जातिदुंगन्धा चाह ख च महा- 
तपस्वी शापानुग्रहसमथं इति । ततस्तस्या दु॑न्धतामपनीय कुवल्य- 
गन्धता कृता । पूनरपि तयोक्तम्‌ । लोका पर्यन्त । ततो धूमरी 
कृता । नौमध्ये कामसेवा कुर्वाणा न जीवामी्युक्ते तेन द्वीप कला 
परिणीता सेविता च । तरक्षणे पञ्चकूर्चजटायज्ञोपवीतादिगुक्तौ 
व्यासनामा पूत्रो जातो ऽभिवादनं कृतवान ॥ 


[४१] सात्यकिरट्रयोः कथा । 


गन्धारदेदों महेक्वरपुरे राजा सत्यधरो, राज्ञी सस्यवती, पुत्र 
साप्यकि । सिन्धुदेरो विल्ाकानगर्या राजा चेटको, राज्ञी सुभद्रा, 
सप्पुत्य प्रियकारिणी सुप्रभा प्रभावती मृगावती ज्येष्ठा वेलिनी 
चन्दना चेति । श्रेणिकनिमित्तमभयकुमारेण नीयमानया चेलिन्या 
सुरद्खद्वारे आभरणव्याजेन वच्चिता ज्येष्ठा 1 चेटकमगिनी यशस्विनी 
कन्तिकासमीपे आर्यका जाता ! सा च साद्यकेर्दत्ता आसीत्‌ । घतं 
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साघ्यकरिरपि तां वार्ता श्रुत्वा समाधिगुप्तमुनिसमीपे मुनिरभूतु । 
एकदा वर्धमानस्वामितीथंकरदेववन्दनाभक्च्य्थं यरास्विनीकन्तिका- 
प्रभुत्यायका गच्छन्त्यो ऽटवीप्रदेडो ऽकाखवृष्ठयोपहूता इतस्ततो गता । 
ज्येष्ठा काङागुहाया प्रविश्य वस्तनिपीलन कुर्वाणा अन्धकारे ध्यान- 
स्थितेन साद्यकिना दृष्टा । क्षुभितेन कामिता । इद्धितैर्ञात्वा यज्ञध्विनी- 
कन्तिकया चेलिनीसमीपे नीता वार्ता च कथिता । तया प्रच्छस्स्थामे 
धृता नवमासे पृत्र प्रसूता । श्रेणिकेन चेखिन्या पुत्र इति प्रभोप 
कृत. । एकदा रौद्रभावे परपुत्रकुटनात्‌ रुद्र इति चेकिन्या नाम 
कृतम्‌ । एकदा रुष्टयान्येन जातो ऽन्य सतापयतीव्युवतसु । ततो वित- 
वर्याभोजन छृखा निजपितरौ पृष्टौ महाकष्टेन कथितौ । ततो गत्वा 
सात्यकिमुनिसमीपे मुनिरभूत्‌ । एकदा एकादनाद्धदभपूवंपाठे पञ्च- 
शतमहाविद्याः सप्तशतक्षुल्छकवि्यास्च सिद्धा 1 गोक्ण॑परव॑तापनस्थ- 
सात्यकिमुनिवन्दनार्थं गतभन्यजनान्‌ सिहव्याघ्रादिरूपेण चास्यति । 
तदाकण्यं सार्यकिना स भणित । स्वीनिमित्त तन तपोभद्धौ भविष्य- 
तीत्याकर्ण्यं सामान्यजनागम्ये कैकासे गत्वा आतापनयोगेन स्थितो 
यावत्तावत्कथान्तरम्‌ । विजयाधंदक्षिणश्रेण्या मेधनिबद्धमेघनिचय- 
मेषनिनदेषु त्रिपु पुरेपु राजा कनकरथो, राज्ञी मनोरमा, पुत्रौ 
देवदारविदयुज्जिह्लौ 1 एकदा राजा देवदास्पू्राय राज्य दत्त्वा गणधर- 
मुनिपाे' मुनिरमूत्‌ । कतिपयदिरनैविचुज्जिहुन युद्धे निर्धाटितो 
देवदासो गत्वा कंलासे स्थित । अचौ तत्कन्या अप्रतिरूपा कल्चुकि- 
रक्षिता महावाप्या स्नातुमागता । वापीसमीपस्थातापनस्थेन तेन 
मुनिना ता आलोक्य तद्रूपासक्तेन तासा वसनाभरणानि विद्या 
अपहृतानि । स्नात्वा व्याकुराभिस्तामिरागत्य मुनि पृष्ट --अस्माक 
वेस््राभरणानि कैन नीतानि ! तेनोक्तमू-मामिच्छथ यदि तदा 
दर्शयामि । ताभिरु्तसू--यदि पित्ता ददाति तदेच्छाम । तत. 
समपितानि । ताभिर्गत्वा पितुर्वार्ता कथिता ! तेन च मुनिसमीपे 
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प्रधान प्रेषित । यदि विद्युज्जिह्व हत्वा त्रिपुरीराज्य ददासि तदा 
दीयते कन्या" । मुनिनोक्तम्‌- सर्वं करोमि । ततो देवदारराजेत स 
निजगृहे आनीत । तेन च विजयार्घे गत्वा विद्युज्जिहं हृत्वा 
देवदारस्तिपुरेषु राजा कृत । तेन च ता कन्यास्तस्मै दत्तास्तथा- 
न्यारव ॥ 


[४२] राजभ्रीकथा 


मिथिानगर्या राजा मेरुको, राज्ञो धनसेना, पुत्र पद्मरथो 
तमिरच । एकदा मेरुक पद्यरथाय राज्य द्वा नसिना सह्‌ दमधर- 
मुनिसमीपे मुनिरमूत्‌ 1 अन्यदा नमि्जंरे निजश्षरीरच्छाया पद्यन्‌ 
गुरुणा भणित --स्तरीनिमित्तेन तव ब्रतभद्धो भविष्यति । एतदा- 
कर््यासौ महाटव्यामेकाकी दुधंर तप कतुं रग्न । एकदा सागरः 
दत्तसाथंवाहस्तत्राटव्यामायात । तेन सह गोविन्दनट आगत । स 
च नटविद्यायामतीव कुंशरू । तद्धार्या शद्रा, पुत्री काञ्चनमाछा । 
सुनिसमीपदेरो गोविन्दो गुणनिकाया काञ्चनमाला नतंयति । 
तमालोक्य तद्रूपासक्तंन भणित नमिमुनिना- न मिति नृत्यवाद्यो । 
अथ सर्व॑मिद जानातीति सप्रधार्यं सा काञ्चनमाला तस्मै दत्ता। 
कतिपयदिन पुरवंसमुद्रतटे मुण्डीरस्वामिपत्तने गुविणी सा भणिता- 
प्रसूता मासावसानदिने निजपृत्रमुाने अरोकवृक्षतक धरेस्त्व राजा 
मविष्यतीत्युक्त्वा पुनमुनिरभूत्‌ । तया च पुत्रे जाते तथा कृतम्‌ । तत्र 
विश्वसेनो राजा पुत्रो मृत । मन्त्रिणा विधिना पटुहस्ती भणित -- 
निजस्वामिन गृहाण ! ततस्तेन स गृहीत्वा निजमस्तके धृतो दर्मुख- 
नामा राजा जात. ।! स नमिम॒नि. कारप्रियपत्तने एकदा गतस्तत्र 
कुम्भकारगद्धदेवभार्या विमा, तदप्री विश्वदेवी अतिरयेन रूपवती 
अकस्मादकालवृष्टौ तेन॒ बहुभाजनानि प्रविष्टुमसमर्थामारोकय 
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नमिपुनिनोक्तम्‌--यदि मामिच्छसि तदा प्रवेदयामि तवे भाण्डानि ! 
तयोक्तसु--पितृदत्ता इच्छामि ! ततो विद्यया ञ्चगिति प्रेरितानि । 
यार्त पितरौ समायातौ । वार्तामाकर्ण्यं सा तस्मै दत्ता । एकदा 
गुविणी भणिता प्रसूता निजपु्र मासावसाने नदीतटे आग्रवृक्षतके 
धरेस्त्व राजा भविष्यतीद्युक््वा मुतिरमूत्‌ । तथा च पुत्रे जते तथा 
कृतम्‌ । तत्र देवरतिनामा राजा पुत्रो मृत । मन्तरिवचनाद्िधिप्रयुक्त- 
पदट्ृहुस्तिना निजस्कन्धे धृत. 1 करकेण्डो नाम राजा जात !स 
नमिमुनिमेरुदेशे मूरुस्थाननगरे गत । तत्र राजा सिहसेनो, राज्ञी 
सिहसेना, पत्री वसन्ततिलका । कुमारी ता दृष्ट्वा तस्या स आसक्तो 
रात्रावादित्यरूपेणागत्य तत्सेवा करोति ! आदिव्येन गर्भं॑कृत इति 
प्रसिद्धौ नग्नकिनामा पुत्रो जातः । एवे नमिरादिस्यरूपेण प्रमाते 
मुण्डीरस्वामिपुरे मध्याह्ं कारप्रिये अस्तमनवेकाया मूलस्थाने 
भोगान्‌ भुक्त्वा त्रिभि पूत्रै सह मुनिरभूत्‌ । ते चत्वारो ऽपि विहरन्तः 
कृम्भकारभ्रामे कुस्मकारपाकबहिःसयनेन स्थिता. । कुस्भकारेणागत्य 
पाके अग्निद॑त्त । तम उपसर्ग प्राप्य निर्वाण गता ॥ 


[४३] देवपुत्रो ज्ञा तस्य लोकिको कथा | 


यथा इन्द्रादीनुदाल्यित्वा सर्वोत्तिमपदान्यासमनो वाञ्छन्‌ महा- 
रव्या दिव्यार्धचतुत्रषसहस्राणि वायुभक्षण कुर्वाण एकपदेनोध्वंबाहु- 
स्थितो दिव्य तप करोति। तप शक्त्या महादेववासुदेवेनद्रादीनामास- 
नानि कम्पितानि ¦ ततो भीतैस्तैब्रंह्यणस्तपर्चालनार्थं सपेटिका 
तिलोत्तमा तस्याग्रे नपितु प्रेषित्ता। तदरूपारोकनासक्तो ब्रह्मा 
कमेणेकेकनषंसहस्रतपस्सामर्थ्यन चतुर्मुखो जात. 1 उपरि नृत्यन्त्या- 
स्तस्या. पञश्चरतवपंत्तपसा गदेभमस्तकमुपरि जातम्‌ ॥ 
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[४७] अ्रन्थो मयं नराणामिति । 


[ गथो भय णराण सहोदरा एयरत्थजा ज ते । 
अण्णोण्ण मारेदु अस्थणिमित्त मदिमकासी ॥११२८॥ ] 
एतयो. कथा--दशार्णदेयो एकरथ्यनगरे धनदत्त श्रेष्ठी, भार्या 
धनदत्ता, पुत्रौ धनदेवधनमित्रौ, पूत्री धनमित्रा । मृते धनदत्त 
धनदेवधनमिच्रौ दस्द्रौ कौशाम्ब्या मातुरुसमीप गतौ । तेन धनदत्त- 
वृत्तान्ते श्रुते गष्टानघ्यंमणय सर्मपिता । आगच्छदम्या ताभ्या 
मणिनिमित्त परस्परमारण चिन्तितम्‌ । निजनगरप्रवेश पर्वात्ताप 
करत्वा स्वभाव कथयित्वा वेत्रवतीनद्या मणीन्‌ क्षिप्त्वा गृहुमागतौ } 
मणयो मत्स्येन गिता । स धीवरेण हृत्वा विक्रीतो धनदत्तया 
गृहीत । खण्डयन्त्या मणयो लन्धा । पुत्रपुत्रीणा मारण चिन्तयिलवा 
पड्चात्ताप कृत्वा धनमित्राया दत्ता । तेया च्रातुमातृणा मारण 
चिन्तयित्वा पञ्चात्ताप कृत्वा श्रातो समपिता । तौ चतानू 
मणीन्परिज्ञाय त्यक्त्वा च ताभ्या सह्‌ दमधराचार्यसमीपे तपो 
गृहीतवन्तौ ॥ 


[४५] धनहेतोभेयममवश्वौराणामित्यादि । 


[ अत्थणिमित्तमदिभय जाद चोराणमेक्कमेक्केहि । 

मज्जे मसे य विस सजोदय मारिया ज ते ॥११२९॥ ] 

अत्र कथा-कौराम्बीनगर्या धघनमित्रधनदत्तादयो द्रव्याढ्या 
वणिजो वाणिज्येन राजगृहुनगरे चलिता । अटव्या चौरैगंहीता । ते 
च चौरा द्रव्यार्थं परस्परमारणनिमित्त कृतविषाहार रात्रौ भुव्ला 
मृत्ता । तेपा मध्ये सागरदत्तो वणिक्‌ रात्रिभोजनं निवृत्तो न मृत, । 
तेषा मृ्युमालोक्य द्रव्य स्यक्त्वा वैराग्यान्मुनिरमत्‌ 1 
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[४६] संगो महाभयमिंत्यादि । 


[ सगो महाभय जं विहेडिदो सावगेण सतेण 1 

पत्तेण चेव अत्ये हि्दम्दि णिहिदित्लगे साहु ॥११२३०॥ ] 

दुमो बभण विग्घो लोओ हस्थी य तह य रायसुय । 

पिय णरो वि य राया सुवण्णयारस्स अक्खाणं ।*११३१॥ 

चण्णर णउलो विज्जो वसहौ तावस तदैव चूदवण । 

रक्ख सिवण्णी दुह्‌ मेदज्जमुणिस्स अक्खाण ॥*११३२॥ 

अस्य कथा--मणिवतदेदो मणिवततनगरे राजा मणिवतो, राज्ञी 
पथ्ठी, पुत्रो मणिचन्द्रः। एकदा पुथिवीदेन्या राज्ञो मस्तके केदान्विर- 
ख्यन्त्या पलित्तमेकमालोक्यं राज्ञो हस्तेन दत्तस्‌ । ततो वैराग्यात्सं 
मणिचन्द्राय राज्य दत्वा मुनिरभूत्‌ । एकाकी विहुरन्तुज्जयिन्या 
र्मशाने राघ्रौ मृतकय्याया स्थितः । कापालिकेन भहु रकसमीपे 
मृतकद्ययमानीय मस्तकत्रयचुतल्या वेतारूविद्यासाधनार्थं मनुष्यकपाके 
चश्के राद्धं प्रारन्धम्‌ । मुनिमस्तके ससादायाच्चाल्ति [] 
केपारे पतिते भयान्नष्टः कापालिकः । प्रभाते मृनि तथा दुष्ट्वा 
केनेचिज्जिनदत्तश्े्ठिनः कथितम्‌ । तेन च गृहे समानीतः वैद्य 
ओप्ध पृष्ट. । तेन कथितम्‌-सोमसमंभटुगृहे लक्षपाक तैरूमस्ति । 
तेखाभ्यद्धादग्निदग्धो नीरोगो भवत्ति। गत्वा श्रेष्ठिना तद्भार्या 
तुद्धारी तत्तेलं याचिता । भणित तया-श्रे्ठिन्‌ घटमेक गृहाण । 
तैक्ट गृहीत्वा निर्गच्छतः स्फुटितो धट. 1 भीतेन तुद्धार्या. 
कथितम्र । ततस्तयोक्तमन्य तैरुघट गृहाण 1 तथा द्वितीयस्तथा तृतीयो 
ऽपि स्फुटितः । पुनस्तयोक्तमू । शरेष्ठिन्मा भय कुरु यावता प्रयोजन 
तावद्‌ गृहाण इति । चिन्तित शेष्ठिना--भहो अस्या अद्वितीय क्षमा । 
पृष च~किं कारणं कोपं न करोपि त्वम्‌ । कथितं तया--श्रेष्ठिन्‌ 
कोपस्य फं मया प्राप्त तेन त म करोमि 1 
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तद्यया-आनन्दपुरे भर शिवशर्मा, भाया कमलश्री , रिवभूत्या 
पुत्रा रिवभूत्यादयो ऽष्ट, अहु नवमी पत्री भटा नाम, न क्वापिमा 
तु भणति 1 एकदा शिवशम॑णा नगरमध्ये घोषणा दापिता-मा 
कोऽपि भद्रा चुचु करोतु। ततश्चुकारिकेति नाम जातम्‌ । न 
कदाचिदपि चु करोमीति व्यवस्थया सोमशर्मत्राह्मणेन परिणीयोज्ज- 
यिनीमानीता । एकदा सोमशर्मा रात्रौ नाव्यमाखोक्य वेङातिक्रमे 
समायातः। कपाटमुद्धाव्येति भणिते मया कोपात्ते नोदुघातिते । 
ततो वृहद्रेखाया रोषात्तेन चुकारिता रुष्टा द्वारमुद्घास्य निगंताह 
नगरा्रहिर्गच्छन्ती चौरेराभरणमादाय पल्किकाया विजयसेन- 
भिल्लस्य दिता 1 स मे शीरखण्डन कुर्वाणो वनदेवतयोपसर्गं कृत्वा 
निवारित । भीतेन तेन पूजयित्वा सार्थवाहस्य समर्पिता । तेनापि 
मम शीलखण्डन कतुं न शक्तम्‌ ।! परतीर नीत्वा कृमिरागकम्बल- 
विक्रयिणो दत्ता । तेन तत्कम्बरुनिमित्त जटूक्ाभिमंदुधिर बहुदिना- 
न्याक्षितम्‌ । उज्जयिनीराजेन यो मे भ्राता धनदेव. पारसकुलराज- 
पावे दुत प्रेषितस्तेन कृतकार्येणाह्‌ दृष्ट्वा त राजान याचयित्वा 
आनीय पुन, सोमरामंण समपिता । रक्क्षयान्मे शरीर वातेनाभिमूत 
वेन शतसहखतैर पक्वम्‌ 1 तेन नीरोगा जाता । मुनिसमीपे 
धमधिमंमाकरण्यं च सम्यक्त्व त्रत च गृहीत्वा न कस्याप्युपरि मया 
कोप कर्तव्य इति व्रत गृहीतस्‌ । श्रेष्ठि्तैक नीत्वा भहारकं नीरोग 
कुरु । श्रेष्ठिना ता प्रशस्य तैक्चटमानीय भदटरारको नीरोग कृत । 
तेन मुनिना तस्यैव चैत्याख्ये वर्षाकाले योगो गृहीत । श्रेष्ठिना 
अनध्यंरत्तपूर्णस्ताग्रकलशः सप्तव्यसनामिभूतकूबेरदत्तनिजयुत्र 
भयान्मुनिसस्तरसमोपे निखन्य धृत । सुनिना कुबे रदत्तेन च स 
दृष्ट । एकदा कुबेरदत्तेन चैत्यालयप्राद्धणे स कलशो निखन्य धृत॒ । 
मुनिरूदासीन स्थित । पुणंयोगे श्रेष्ठिन पृष्ट्वा मुनिरचर्ति । 
पत्तनाद्रहि स्वाध्याय गहीत्वा उपविद्य स्थित । श्रेष्ठी च त कंकन 
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ग्रहीतु गतो न पयति । भारक एव जानाति त गृहीत्वा गत इति 
सचिन्त्य पृष्ठतो रुग्नः । त्वया विना भगवन्मम न रतिरिति मायया 
व्यावरसयानीतः ! श्रेष्ठिना मुनि सद्धमम॑कथा पृष्टो मुनिनोक्तम्‌-वमपि 
कथय चिरश्रावकत्वात्‌ । ततो ऽभिमतार्थं कटाक्षयता तेन कथा 
कथ्यते । यदा पद्मरथनगरे वसुपाकरान्ना कोरलाधिपरतेजितशत्रोदूत. 
्रपित. स महाटव्या तृषितो मूच्छैया वृक्षतले पतितत वानरेग त 
कण्ठगतप्राणमालोक्य स्वन्छसरोवरे निमज्ज्यागत्य तस्योपरि निज- 
रारीर विधृयाभ्रे गत्वा तेन तस्य जल दशितम्‌ । स च जर पीत्वाग्र 
गसननिमित्त त वानर हत्वा जलखल्ला कृत्वा गत । भगवन्‌ कि 
तस्य वानरमारण कर्तु यक्तम्‌ । न युक्तमित्युक्तवा आत्मना निर्दोषत्वं 
कथयन्मुनि. कथामाह्‌ ॥ 

कौराम्ब्यां नगर्या ब्राह्म. शिवशर्म, ब्राह्मणी कपिला स्मत्रा । 
्राह्मणेनाटव्या नक्रुरूपिल्लिको दष्ट आनीय कपिलाया पुत्र इति 
सर्मपित ! शिक्षितो भणित करोति ! कपिलाया य. पूत्रो जातस्त 
मचके सुप नकुलस्य समप्ये सा तण्डुलान्‌ खण्डित गता । सर्वेण पुत्रो 
भक्षितो मृत. । नकुरु सर्पं मारयित्वा रक्तङ्प्िमुख कपिलाया 
समीपे गतः। तया पुत्रो ऽनेन मारित इत्याशङ्य मुसछेनादत्य 
मारित ! गृहे आगत्य मारितं सर्पं दृष्ट्वा पल्चात्ताप कतः । 
श्रे्ठिन्‌ कि सर्पापराये नुलमारण युक्त तस्या- स्यात्‌ ॥ न युक्त- 
मिति पुन. शरेऽ्टी कथा कथयति ॥ 

वाणारस्या राजा जितशतूर्वेयो धनदत्तो, भार्यां धनदत्ता, 
पत्री धनमित्रधनचन्द्रौ न पठितौ 1 मृते वैदे जीवनमन्यवेद्यस्य 
दत्तम्‌ । . धनसित्रधनचन्द्रौ चम्पाया जिवसृतिनैद्यपाखे वै्यगासखं 
ज्ञात्वा व्याधुटितौ । अटवीमध्ये अक्षिरोगपीडितं व्याघ्रमालोक्य 
लघुना च्येप्ठ निपिद्धेनापि परीक्षणा्थंमौपध लोचनयोदंत्तम्‌ । 
तक्षणान्नीरोगेण तेन स एव भक्षित. 1 एतत्कि तस्य युक्तम्‌ ॥ 
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सुनि. कथयति 1 चम्पाया सोमरशर्मब्राह्यणस्य दे ब्राहाण्यौ, 
सोमिल्या सोमशर्मा च ! सोमित्याया पुत्रो जात ।! तत्रैको वृषभो 
भद्रो गृहे ऽशनघास रमते कस्यापि कथमपि न घास ददाति। 
वन्ध्यया सोमदार्मया एकदा त बाल मारयित्वा तस्य शद्धे प्रोत- 
श्चानेन बालो मारित इति ! ब्राह्यणजातिभि सं सर्वेस्त्यक्त । 
व॑वापि प्रवेदा न कमते । एकदा जिनदत्तराजश्रेष्ठिनो भार्या परदार- 
दोप प्राप्यात्सश्द्ध कुर्वाणा दिव्यग्रहणार्थं तप्तफालसमीपे बहुजन- 
मध्ये स्थिता प्रस्ताव प्राप्य भद्रवृषभेणात्मविददुध्यर्थं फालो मुखेन 
गरहीत । तत सर्वेनिर्दोषो भणित । अपर्यालोच्य तस्य दोषो दातु 
कि युक्तो जनस्य ॥ 

जिनदत्त कथयति । गद्धोपकण्ठे छघुकलभो गर्तायां पतितो 
विदवभूतितापसेन दुष्टो मिजपल्लिकाया नीत्वा प्रतिपालित. । महानु 
हस्ती सर्व॑लक्षणोपेतो जात । श्ेणिकेनाकर्ण्यागत्य याचयित्वा भीतो 
बन्धनाद्भुराभिधात दृष्ट्वा स्तम्भ भङ्क्त्वा तापससमीपमायात- 
स्तत्पृष्ठे समायातरोकानां बोध्य समप्यंमाणेन मारितस्तापस । 
तत्कि हस्तिनस्तापसमारण युक्तम्‌ ॥ 

मुनि कथयति । हस्तिनागपुरे पूर्वस्या दिशि वि्वसेनेन रान्ना 
उद्यानवनं कारितम्‌ । सर्पं गहीत्वा सौलिका आस्रवृक्ष उपविष्टा । 
स्यंविष फले पतितम्‌ । तच्च फरु विषोष्मणा पक्वमुद्यानपालेन 
तद्राज्ञो दशितम्‌ 1 तेन च धमम॑सेनाया राच्या दत्तम्‌ । तद्धक्षणातु सा 
मृता । रुष्टेन राजा स्व॑मुद्यान खण्डितम्‌ । परदोषेण कि युक्त च 
तस्य कतुं खण्डनम्‌ ॥ 

जिनदत्त कथयत्ति ! करिचत्पुरुषो महाटव्या गच्छनु सिहमागच्- 
न्तमारोक्य भयात्सन्नपल्लीवृक्ष महान्तमारुह्य स्थित । गते रिह 
मार्गे गच्छता भेरीनिमित्त महान्त काष्ठमन्वेषयता राजपुरुषाणा 
सन्नवृक्षो ददित । तैस स खण्डितः । एर्तक्क तस्य युक्तम्‌ ॥ 
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मुनिः कथयति । कौलाम्न्यां राजा गन्धर्वानीर्कस्तस्य सुवणं- 
कारी ऽद्खारदेवो रल्नसंस्कारक. 1 तेनैकदा राजकीयमुकुटाग्रपद्मराग- 
मणिभुज्ज्वाख्यता चर्याया प्रविष्टो मेदज्जमुनि स्थापितः! कर्म 
शाखायां सुनि प्रवेशित । तत्समीपे मणि धृखा भार्याया वार्ता 
कथयितु गतः । स मणिः क्रौञ्चपक्षिणा मास मत्वा भक्षितो गले 
छनः! आगतेन तेन मणिमपद्यता मुनि पृष्ट । मुनिना दयापरेण 
त जानतापि मौनं कृतम्‌ 1 पुनस्तनोक्तमरू-मम सकुटुम्बस्य मरण 
भविष्यतीति कथय स्वस्‌ । तथापि मौनमेव सुने । ततो श्ष्टेन तेनं 
चौरो ऽयमिति सुनिर्बद. आहतश्च काष्ठे । प्रहुरतर्च एकं काष्ठ 
करौल्चगके र्नम्‌ ! निर्गतो मणि । गृहीतो हाहाकारं कृस्वा मुनि- 
पादयोछग्न इति । थथा तेन स क्रौञ्चभक्षितो मणिर्न कथित तथाहं 
जानन्नपि न कथयामि त येन नीत कलश" । तत" वुबेरदत्तेन 
महामुने कियन्तमुपसर्ग करिष्यतीति भणित्वा आनीय पिततु कर्शः 
सर्मापित । ततो मुनि क्षमापयित्वा जिनदत्तकुबेरदत्तौ तत्पार््व 
मुनी जातौ ॥ 


[७७] पिण्याकगन्धः । 


[ अस्थणिमित्त' घोरं परितावं पाविदूण कंपिल्ले । 

रुल्लक्कं संपत्तो णिरयं पिण्णागगधो क्खु ॥११४०॥ ] 

अस्य कथा--काभ्मित्यनगरे राजा रलतप्रभी, राज्ञी विदयुखभा; 
-राजशवष्ठौ जिनदत्तश्रावक. ! अपरभेषठौ पिण्याकगन्धो द्वात्रिश्कीरि- 
द्रव्येश्वर । छोभात्तिण्याक खरु भक्षयति । तस्य भार्या सुन्दरी, पुत्रो 
विष्णुदत्त.} तत्रैकदा राजकीयतडागं खनतैकेन वुद्धोड्डेन किह 
म्रक्षितसुव्णकरशीदातमंजूषा रम्धा । एंका कुशी जिनदत्तेन खोह- 
मयीति मघ्वा रोहमूल्येन गृहीतां सुवणं ज्ञास्वा जिनप्रतिमा कारिता । 
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प्रतिष्ठापिता च । द्वितीया कुरी जिनदत्तेन न गृहोता ! पिण्याकरन्धेन 
ग्रहीता तेन ता सुवणमयी ज्ञात्वा स भणितो ऽन्या अपि देहि! ततो 
ऽष्टानवतिदिनैरष्टानवतिकूर्यो दत्ता । अन्यस्मिन्दिने पिण्याकगन्धस्य 
या भगिनी सुमित्रा पिप्पलग्रामे सागरदत्तश्चेष्ठिना परिणीता । सा 
निजपु्री सूर्य॑मित्रपरिणयनसमये पिण्याकगन्ध निमन्त्रयितुमायाता । 
स च कशीलोभाप्पुत्र कुशीग्रहुणे निरूप्य तत्र गत । उड कुरी गृहीत्वा 
आयाते किमनया प्रयोजनमिति विष्णुदत्तेन न ग्रहीता । उडस्या- 
न्यत्र गच्छतो राजपुरूषेण खननार्थमुहाकिता सा । खनतां च सुवर्ण 
कुशीशतमित्यक्षराण्यवलोक्थ राज्ञ॒ कथितम्‌ 1 स आनीत । तेनव 
कथितम्‌-जिनदत्तस्यैका कुशी दत्ता पिण्याकगन्धस्याष्टानवति । 
आकारितो जिनदत्तो यथार्थं कथयित्वा प्रतिमा दर्शयित्वा राजपुजितो 
गह गत । पिण्याकगन्धस्य गृह॒ गृहीत कुटुम्ब च खोटके निक्षिप्तम्‌ । 
विवाहानन्तर पिण्याकगन्धेन शीघ्रमागच्छता मार्गे गृहुवार्ता श्रुला 
इमौ पादौ ग्राम गताविति पाषाणेन तौ चूर्णयित्वा मह॒तारतेन मृत्वा 
षष्ठनरके छल्लकप्रस्तरके नारको जात ॥ 


[४८] न्धस्य स्वेधनिनः एटदस्तस्येत्यादि । 


{ पडहत्थस्स ण तित्ती आसी य महाधणस्स लुद्स्स । 

सगेसु मुच्छिदमदी जादो सो दीहससारी ॥११४४॥ ] 

अस्य कथा--चम्पानगर्यां राजा अभयत्राहुनो, राज्ञी पुण्डरीका, 
वणिक्‌ छुन्धश्रष्ठो, श्रेष्ठिनी नागवसु , पुत्रौ गरुडदनत्तनागदनत्तौ । दुब्ध- 
श्रेष्ठिना लक्ष्मीयक्षगजतुरद्खादीना सुवणंमययुगकानि कर्णाकषिपुच्छ- 
सुरादिषु रनखचितानि गृहे कारितानि । बरीवदं एकं एव । 
द्वितीयबलीवद॑निमित्तमेकदा सप्ताहोरात्रवृष्टौ जाताया गङ्प्रवाह 
मध्याङाष्ठान्यानयन्त प्रासादोपरि राजसमीपे उपविष्टया पुण्डरीकया 


कथा ङोः [४९] ७१ 


त छुन्वश्रेष्ठितिमारोक्य भणितम्‌-देव तवापि राज्ये को ऽपि महादसिद्र- 
पदयेत्थ काष्टान्याकर्ष॑ति घन दीयतामस्य । एतदाकर्ण्याकायं पुन स 
भणितो राज्ञा-वर्वनार्थं यावता प्रयोजन तावदूद्रव्य गृहाण। 
तेनोक्तम्‌-ममैको बलीवर्द॑स्तिष्ठति द्वितीयबरीवर्देन प्रयोजर्नमर | 
राज्ोक्तम्‌-अस्मदीयबलीवर्देषु मध्ये गृहाण । राजकीयबरीवर्दान- 
वङोक्य तेनोक्तम्‌-नास्ति देवास्मद्ररीवर्दंसमानो ऽत्र बरीवदं । कीद्सो 
भवद्लीवदो मे दरयेवभुक्ते राज्ञो गृहे बलीवर्दो दित । विस्मयेन 
राज्ञा तवेद्रो बलीवदं इत्युक्तम्‌ । नागवसूश्रेष्ठिन्या महाघं रत्नयुव्ण- 


पर्णस्थार श्रेष्ठिनो दत्त भणित च-राज्ञ समपय । तस्सम्पयतस्तस्य ` 


कृपणस्य हस्ता्घुख्य फटासदश्षास्तथा जाता । ततो राज्ञा स्थाख 
त्यक्त्वा स फटहस्तो भणित । एकदा तेन फटहस्तेन द्वितीयबलीवर्द्य 
प्रोहणेन दादरवषं सिदहरद्रीपादिषु गच्छता चतस्र सुवणंकोट्यो 
ऽजिता । सिन्धुविषये सिन्धुसागरे प्रोहणे श्ुडितें मृत्वा निजगृहे 
निधिपालकसर्पो जात. । कस्यापि ग्रहीतु न ददाति । रुष्टेन गरुड- 
दत्तेन मारितद्चतुथ॑नरके नारको जात ॥ 


[४९] चक्रे यथा विशिष्ट इत्यादि । 


[ कुद्धो वि अप्पसत्थ मरणे प्थेदि परवधादीय । 
जह्‌ उग्गसेणघादे कंद णिदाणं वसिद्रण ।॥१२१८॥ ] 
अस्य कथा-मथुरानगर्यां राजा उग्रसेनो, राज्ञी रेवती, श्रेष्ठी 
जिनदत्त , तदासी प्रियद्ुकता । यमुनातीरे तापसो विरिष्टो जल- 
मध्ये बृड्िका दत्त्वा पञ्चाग्निसाधन करोति । ततो नगरजनो अति- 
भक्तो जात । पानीयहारिकाङ्च नित्य तं प्रदक्षिणीकृत्य प्रणमन्ति । 
्रिय्ुकताः च ताभिर्भण्यमानापि न प्रणमति । हस्तपादे धृत्वा 


"१) राज्ञोक्तम्‌ . 


३ 


१२ 


१५ 


१८ 


२१ 


् २४ 


१२ 
१५ 
१८ 


२१ 


७२ श्री-प्रमाचन्.छरवः 


ताभिस्तस्य पादयो. पास्यमानया तया भणितम्‌-ययस्य प्रणमामि 
तदा बृहद्धीवरस्य क्रि न प्रणमामि । एतदाक्यं सर्वासा तापसो 
रु्टस्ताश्च नष्टा 1 तापसेनोग्रसेनस्य कथितम्‌-जिनदत्तश्चावकेणाह्‌ 
धीवरो भणित । आनीतो जिनदत्त । देवायं तापस प्रमाण यदि 
मया भणित । तापसेनोक्तम्‌-अस्य चेटिकयां भणित । मुने स्य. 
वचन हसित्वा राज्ञा साप्याकारिता । ता दुष्ट्वा कुपितेन ताप- 
सेनोक्तम्‌-त्राह्मणकूलोत्पन्नं वायुभक्ष कथ धीवरसमाने मा भणसि 
रण्डे। तयोक्तम्‌-धीवरो ऽपि मत्स्यान्‌ मारयति, त्वमपि इति कस्ततो 
विरोषस्तवेति। जटाभार ज्ञाय । ज्ञाटिते तस्मिन्‌ पत्तिता नाना- 
प्रकारा मत्स्या । ततो राज्ञा जिनधर्म॑प्रश्सा कत्वा तापसो 
नि सारित्त 1 गद्खागन्धवत्यो सगमे गत्वा पञ्चाग्निसाधन कर्तु लगनः। 
पञ्चशतयतिभि सह तत्र वीरभद्राचा्यं समायातः । तत्रैकेन मुनि- 
नोक्तमू-तापसस्योग्र तप" ! आचार्येणोक्तमु-दयाहीनमन्ञानिना तप. 
कि प्रशस्यते ! रषटेन तेनोक्तमू-कथमहमनज्ञाभी । जाचार्येणोक्तस्‌-यदि 
त्व ज्ञानी तदा तव गुरुमृत्वा क्व सजातः  तेनोक्तम्‌- स्वगं । 
आचार्येणोक्तम्‌--अस्य त्वया दद्यमानकाष्ठस्याभ्यन्तरे स सर्पो 
दह्यमानस्ति्ठति । रुष्टेन तेन काष्ठे स्फारिते सर्पो दृष्ट । ततो गरव 
मुक्त्वा धमम॑माकण्यं मुनिर्जात. । मथुराया गोवर्धनगिरौ मासोपवा- 
सादयुग्रतप कुर्वाणस्य विद्यादेवता सिद्धा, भणन्ति ता-भगवन्‌ 
कि कुमं । तेनोक्तमू-यदा मे प्रयोजन तदा आगच्छत यूयम्‌ । 
मासोपवासे पूरणे आदरवतोग्रसेनेन घोषणा दापिता-मा कोऽपि 
वसिष्ठमुनि स्थापयतु । अहं स्थापयिष्यामि । तत्र प्रथमपारणके 
मद्ादुदृश्नान्त पाटवर्धनहस्ती स्तम्भमुन्मूल्य निर्गत । अतस्तद्‌- 
व्याकुलो राजा जात । नगरे राज्यकुङे च भ्रमित्वा मुनिराभेन 
गत । द्वितीयमासोपवासपारणके नगर्यामग्निदाहे राजा व्याकुल. । 
तृतीयमासोपवासपारणके जरासन्ध्रेषितराजादेशो राजा व्याकुलः 1 


कथाकोश्चः [४९] ४३ 


अलामेन नगर्या निर्गच्छन्त' मूच्छाविह्व्ं तं मुनि द्ष्ट्वा एक- 
डोक्ररिकिया भणितम्‌-स्थापयन्तो लोका निवारिता स्वय॑चनं 
स्थापयति मारितो ऽनेनाय महातपा. । एतदाकण्यं रुष्टेन गोवर्धनं 
गत्वा भणितास्ता विद्या--पापमग्रसेनं मारयत! भणित ताभि-- 
भगवन्न युक्तमिदं तवानेन रूपेण ! जन्मान्तरे तहि मदीया आज्ञा 


कर्तव्या । अमुमुग्रसेनसन्यभावे मारयिप्यामीति निदान कृत्वा मृत्वा ६ 


रेवतीगर्भे ऽवतीरण. क्षीयमाणशरीरा रेवती महादेवी दृष्टवा पष्ट- 
केन कारणेन ।तव शरीर क्षीयते । कथितम्‌-पापिष्ठ दोहरक- 
वशात्‌ । कीदृशो दोहलक । देव कथयितु नायाति । अत्याग्रहेण 
पृष्टया कथितस्‌-यथा तव हूदय विदार्य हुस्तदयेन रक्तं पिबामीति । 
केप्यमयदोहलके तथाभूते पुत्रो जात. । उग्रसेनस्य तन्मुखमवलोक- 
यतः क्रूरां दु कृत्वा मुष्टिवंद्धा । तत उग्रसेननामाद्धधितसुद्रिकारत्न- 
कम्बलाभ्यां सह॒ कसं मञ्जृषाया धृत्वा यमुनाया प्रवाहितः। 
कौशाम्ब्यां गङ्गभटूकल्पपालस्य र्ञोदर्या भार्यया जलां गतया 
आनीता सा मञ्जषा । कसनामा पुत्रः पोषितः । अष्टवार्षिकः परपुत्र- 
पिटनोपालम्भाननिर्धाटितः । शौरिपुरे वसुदेवस्य शिष्यः सर्वंशाख- 
दक्षो ऽभूत्‌ वरं च छन्धवान्‌ 1 अथ यथार्थनामा सिहरथो राजा 
जरासन्धस्य न सिध्यति ! ततः सवंसामन्ताना जरासन्धेन घोषणा 
दापित्ता । यः सिंहर तब्रन्धयित्वा आनयति तस्मै जीवद्यदापुत्री 
वाच्छितदरेरं च ददामि । स्येष्ठघ्रातृसमुद्रविजयादेशेन स्वंबलसमेतो 
वसुदेवो गततः । पौदनपुरसमीपे कटक धृत्वा सार्थवाहरूपेण पोदनपुरे 
गत्वा सिहाना गुथमूत्राण्यानीय निजबलस्य तदृगृथसहनं कारयित्वा 
सग्रामे सिहुरथं विरथं कृता वसुदेवेन कससारथिर्भणितः-सिहरथं 
वन्त्य । तेन च बद्धः! तमादाय गतो वसुदेवो जरासन्धेन 
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भणित -म्युत्रीमभिमतदेद च गृहाण । तेनोक्तम्‌-कसेनाय 
बद्धो ऽस्मै देहि । कूल पृष्टेन कल्पपारी निजजननी कथिता । तमा- 
छोकयत्‌ तस्या पुत्रो ऽयमिति न निणैय, । साप्यानीता । भीता- 
यान्ती मञ्जूषामादाय गतया भगणितम्‌-देवास्या मञ्जृषाया' 
पुत्रो ऽयम्‌ । तत्र रत्नकम्बलमर उग्रसेननामाङ्धितमुद्रिका च दष्ट्वा स 
ज्ञातो मम भागिनेय इति । राजपुत्री परिणीय रुष्टेन तेनोग्रसेनदे 
गृहीत्वा सम्रामे स घृतो नगरीगोपुरसमीपे पञ्ञरमध्ये धृतो ऽरवण- 
कल्ञिकेन कोद्रवकृर भोजितो ऽतिमुक्तककुमारो ऽनिष्टानमुनिरमृत्‌। 
कसेन वसुदेवो गुरुरात्मसमीपमानीत । मृत्तिकावतीपुरया कुरवद्यो 
राजा, देवकी भार्या, धनदेवी पुत्री, देवकी सा प्रतिप्तभगिनी 
कसेन वसुदेवाय दत्ता । एकदा देवक्या. प्रथमयपुष्पचीर शिरसि 
गृहीत्वा तूर्येण पुरीमध्ये नृत्यन्त्या जीवद्यशसा चर्यागतो ऽतिमुक्तक- 
मुनिदिव्यज्ञानी दष्टो भणित । देवत्वमपि महोत्सवे नृत्य कुर । 
मुनिनोक्तमर-न मे कल्पते नृत्य । ततो मार्गं शुद्धा स्थिता सा। 
अतिकदथितेन मुनिनोक्तम्‌-मूढे कि नृत्यसि देवक्या पत्रेण तव 
भर्ता हन्तव्य इत्याकर्ण्यं तच्चीर तया पादेन मर्दितम्‌ । पुनरमुनि- 
नोक्तम्‌-तव पिता तेनैव हन्तव्य इत्याकण्यं तच्चीर स्फाटितम्‌ । 
पुनरुक्त मुनिना-त्तव कुल्मपि निमृंलयितव्य तेनैव । इत्याकरण 
दु खिता गृहे आगत्य पतित्वा स्थिता । कसेन पृष्टया तन्मुनिवचन 
कथितम्‌ । नान्यथा मुनिभाषितमिति संचिन्त्य मत्वा प्रणम्य कसेन 
वसुदेव पूरवंवर याचितो रुन्धर्च । देवकीजातःपुत्रो मया हन्तव्य । 
देवको च मम गृहे प्रसूति कुर्यादिति । तदाकण्यं देवक्या वसुदेवो 
भणित.--अह तपो गृह्णामि पुत्रमरणदु ख द्रष्टु न शक्नोमि । ततो 
देवक्या सह्‌ गत्वा वसुदेवेनोद्याने फरिताञ्रतले स्थितो ऽतिमुक्तक 


१) देवरत्नमपि 
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मुनि पृष्ट -मगवत्‌, केन म्ुत्रेण कस-जरासन्धौ हन्तव्यौ । 
तत्मस्तावे हस्तधुताग्रश्ाखा देवक्या मुक्ता 1 तस्यास्त्रीणि फल- 
युगखान्युध्वं गतानि । एक च फल भूमौ पतितम्‌ 1 पुनरेकमूर््वं 
गतम्‌ । तन्तिमित्तमालोक्योक्तं मुनिना-देवक्यास्त्रीणि पृत्रयुगलानि 
निर्वाणगामीनि । सप्तमयुत्रेण हन्तव्यौ 1 अष्टमो ऽपि निर्वाणगामी 
त्रो भविष्यति 1 एवमेकदा देवकी कंसगृहे पुत्रयुगल प्रसूता 1 तच्च 
देवतया भद्विरपुरे श्रुतदष्टश्ेष्ठिनो ऽखकाशवेष्ठिन्यास्तत्समये प्रसूताया 
मपित तत्रसूत मृतपुत्रयुगरुं च॒ देवक्यग्रे धृत तच्च कंसेन 
रिलायामाहतम्‌ ! एव तस्यास्तीणि पत्रयुगलानि तत्र नीतानि । 
रोहिष्याष्टम्या रात्रौ जले पतति सप्तममासे ऽपि सप्तमपुत् प्रसूता । 
वसुदेवेन स गृहीत । वकभद्रेण छव धृतम्‌ 1 वृपभरूपेण गृद्ध 
दीपिका सा देवताम्रे चकिता! वासुदेवपादाङ्खुष्ठस्पर्शास्रतोलीक- 
पाटयुगलमुद्घाटितम । जलमृता यमुना दत्तमार्गमुत्तीयं मातृकागहे 
वर्य तस्या पृष्ठे वारक धृत्वा प्रच्छन्नौ स्थितौ । विवाहकाले 
रेवया. क्षीरगृहं दत्तम्‌ ! त्र यो महृत्तरो नन्दनामा स्पूत्रया 
तद्धा्यया यशोदया गन्धपुष्पादिमिर्मातृका पुत्रार्थमाराधिता 1 तस्या 
रात्रौ तस्याः पुत्री जाता । रुष्टा यद्योदा मातुकाग्रे तां धृत्वा 
नि सरन्ती वसुदेवेन वाक्िका मातृकापृषे घृत्वा बारुक चाग्रे धृत्वा 
भणिता-हे यशोदे, पत्र गृहाण । त गृहीत्वा तुष्टा गता । प्रभाते 
देवव्यग्रे ता पृत्रिकामालोक्य कसेन नासिका तस्या भग्ना न 
मारिता । अथ गोष्ठ वासुदेवे वर्धमाने कसेन निजगृहे नक्चत्रपाता- 
धुत्पातानालोक्य शकु[न]शम॑नामा नैमित्तिक पुष्टः--किमुत्पाता 
जाता. । तेनोक्तम्‌- येन त्व हन्तव्य. स गष वधंमानस्तिष्ठतीति । 
ततः पूरव॑भवसिद्धा विद्यादेवता. स्मरणमात्रादेवागता । भणिता 
कसेन--गेष्ठे मम जनु मास्यथ 1 बालकाले पूतना विद्या विषदुग्ध- 
स्तनी समायाता पीत्वा निर्धाटिता । काकदेवी च्चुपक्षत्रोटनेन 
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निर्धाटिता । यमल्ाजना देवी चैकपादबद्धोटूलखेन भग्ना । शकर्ा- 
दैवी पादप्रहारेण । तरुणकाकते वृषभदेवी गलभञ्जनेन । अर्वदेवी 
गलमोटनेन । मेघदेवी सप्तदिने गोवर्धनोद्धरणेन । कारी नागदेवी 
दमने पद्मानयनम्‌ । चाणूरमल्ल्देवी मरद॑नै । कसो मारित । 
उग्रसेनो राज्ये धृत ॥ 


[५०] लक्ष्मीमतिमानात्‌ । 

[ कुणदि य माणो णीयागोदं पूरिसं भवेसु बहुगेसु । 

पत्ता ह णीयजोणी बहुसो माणेण रुच्छिमदी ॥१२३६॥ | 

अस्या कथा- मगधदेदो लक्ष्मीग्रामे सोमदेवत्राह्यणस्य ब्राह्मणी 
लक्ष्मीमति, रूपयौवनसौभाग्यैरव्यगविता सदा मण्डप्रिया । एकदा 
पक्षोपवासिन समाधिगुपतमुनि चर्याया धृत्वा प्रिय मुनि भोजयैतय- 
क्तवा प्रयोजनान्तरेण बहिगंत । सा चासनस्था मुखमादर्गे पयन्ती 
गधिता मुनेदुर्वंचनानि दत्वा विचिकित्सां कृत्वा हार पिधाय 
स्थिता । तत्पापात्स्तदिनैरुटुम्बरकुष्ठिनी जाता । सर्वस्तयक्ता जानि 
प्रविश्य मृता । तत्रैव रजकस्य गर्दभी जाता । दु्धपानरहिता 
भृता । तत्रैव गर्ताया सूकरी । तत्रैव कुटी । पुनस्तत्रैव कुकुरो वने 
दवाग्निना दग्धा मृता । भृगुकच्छे नर्मदातीरे धीवरपुत्री दुग्धा 
काणानामा जाता । नावा लोकमुत्तारयति 1 एकदा त समाधिगुष- 
मुनि नदीतीरे दृष्ट्वा तया प्रणम्योक्तमू-भगवन्मया क्वीपि 
दुष्टो ऽसि । मुनिना कथित पूरव॑वृत्तान्त । ततो जातिस्मरीभूय 
धम॑मादाय श्रुल्लिका जाता । मृत्वा स्वग गता ] तत आगत्य 
नमेदातटे कुण्डिनपुरे राजा भीष्मो, राज्ञी यकस्वती, तयो पुत्र 
रूपिणी जाता, वासुदेवेन परिणीतेति ॥ 





२४ १) मुने दुर्वे चनानीता 
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[५१] मायाशन्याद्भभूव पूतिशुखी इत्यादि । 


[ पन्महुबोधिलाभा मायासल्लेण आसि पुदिमुही । 

दासी सागरदत्तस्स पुप्फदंता हु विरदा वि ॥१२८६॥ | 

अस्या कथा-अनितावर्तनगरे राजा पृष्पचृलो, राज्ञी पृष्प- 
दत्ता । अमरगुरुमुनिसमीपे धर्ममाकण्यं राजा मुनिरभूत्‌ ! ब्रह्धिला- 
धिकासमीपे राज्ञी आर्यका जाता । सा राज्ञी कुंख्वर्यमदेनाथिकाना 
वन्दना न करोति । सुगन्धद्रग्येण शरीरसंस्कार कुर्वाणा निषिद्धापि 
मायया उत्तरं ददाति । कन्तके स्वभावेन सुगन्धि शरीर मे । एव 
मायादोषेण मृत्वा चम्पाया राजश्रे्ठिसागरदत्तस्य पूतिमुखी दासी 
बभूव 1 


[५२] मरीचिभ्रमितधिरकालम्‌ । 


[ सिच्छत्तसल्छृदोसा पियधम्मो साधुवच्छलो सतो । 

बहुदुवखे ससारे सुचिर पडिहिडिमओ मरीची ॥१२८७] ] 

अस्य कथा--एकदा समवसरणे भरतेन वुषभदेवः पुष्टः ! यो 
ऽयोध्याया भरतचक्रव्तिन" पुत्रो मरीचिः वुषभदेवेन सह मुनि- 
रभूत्‌ ! अग्रे तथोविशत्तितीर्थकरा भविष्यन्ति । तेषा मध्ये को ऽपि 
जीवस्तव समवसरणे किमस्ति न वा 1 कथित देवेन--तव पूत्रो ऽय॑ 
मरीचिमुनिरन्तिसती्थंकरो भविष्यति । तदाक्यं सम्यक्त्व ब्रत च 
परित्यज्य परित्राजकादिरूपेण साख्यादिमत प्रवत्यं खसारे बहुतरकार 
भ्रान्त ॥ 


[५३] अयोध्यानगरे स गन्धमित्रौ ऽपीत्यादि । 
[ सरजृए गधमित्तो घाणिदियवसगदो विणीदाए 1 
विसगधपुप्फमग्धाय मदो णिरय च संपत्तो ॥१३५५॥ ] 
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अस्य कथा--अयोध्याया राजा विजयसेनो, राज्ञी विजयमति , 
पुत्रौ जयसेनगन्धमित्रौ । वैराग्याज्जयसेनाय राज्य दत्त्वा गन्ध- 
मित्राय युवराजपद च दत्वा सागरसेनमुनिसमीपे मुनिरमूत्‌। 
गन्धमित्रेण राज्यमुदाल्य निर्धाटितो जयसेन । स च तस्य मारणो- 
पाय चिन्तयति 1 गन्धमित्ररच घ्राणेन्द्रियासक्त स्त्रीभि सह्‌ सरय्‌- 
नद्या नित्य जलक्रीडा करोति 1 तेन ज्ञात्वा जयसेनेन विषवासित- 
नानासुगन्धकूुसुमानि उप्युंपायेन मुक्तानि । तान्याघ्राय मृतो 
गन्धमित्रो नरक गत ॥ 


[५४] पष्वारगीतश्ब्देन मूच्छिता गन्धव॑सेना इति । 


[ पाडचिपृत्तं पचागीदसदेण मुच्छिदा सती 1 

पासादादो पडदा णद्रु गधव्वदत्ता वि ॥१३५६॥ ] 

अस्या कथा-पाटल्िपत्रे राजा गन्धरवैदत्तो, राज्ञी गान्धर्व 
दत्ता, पुत्री गान्धर्वसेना गान्ध्व॑मदगविता 1 यो मा गान्धर्वेण 
जेष्यति स॒मे भर्त भविष्यतीति गृहीतप्रतिन्ञा । ततो बहव क्षत्रि 
यादयस्तया जिता 1 ता वार्ता श्रुत्वा पोदनपुरात्पा्चारोपाध्याय 
पञ्चशतच्छात्रै सह वादार्थी पाटद्पुत्रमायात । बहिरुयाने स्थित्वा 
यदि को ऽपि परिचित समायाति तदा मामुत्थापयिष्यथेति छातराव 
भणित्वा श्रान्तो ऽरोकतले सुप्तः छात्रा. पुर द्रष्टु गता । सा 
गान्धर्वसेना विङासिनी त द्रष्टुमायाता 1 एकच्छात्र पृष्ट्वा वीणा- 
समूहमध्ये त च सुप्र परिज्ञाय लालप्रवाहादितविशृताननमदन्तुरः 
मालोक्य विरक्ता गन्धवस्नादिभिरशोक पूजयित्वा गता । पाञ्चालः 
नारोक पुजितमारोक्य वृत्तान्तमाक्यं विरूपक जातमित्युक्त्वा 
राजान दृष्ट्वा गान्धवंसेनासमीपे प्रासादो याचित । तत्र स्थित्वा 
परमेइवरारार्तौ वीणाया सुस्वर गीतमारन्धम्‌ ! गान्धर्वसेना च 
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तदाकण्यं सक्ता तत्सन्मुखमागच्छन्ती प्रासादात्पतिता सृता ससार 
दीर्घं गता ॥ 


[५५] मारुपमां सासक्त इत्यादि 1 


[ माणुसमंसपसत्तो कपिल्लवदी तदेव भीमो वि । 

रज्ज भटर णद मदो य पच्छा गदो णिरय ॥१२५७] 

यस्य कथा--काम्पिल्यनगरे राजा भीमो, राज्ञी सोमश्च , पुत्रौ 
भीमदास' । कुलक्रमेण नन्दीदवराष्टदिनेपु जीवधातनिषिद्धघोपणाया 
दापिताया तेन भीमेन जिह्ुन्द्रियासक्तेन सूपकारो मास याचित । 
तेन च इसमशानान्मृत वाककमानीय सस्कृत्य दत्तस्‌ । तेन च तुष्टेन 
पृ-क कारणमिद मृष्टम्‌ 1 रुग्ध्वा ऽभयेन सत्य कथितम्‌ । तेनेदमेव 
मे देहील्युक्तम्‌ । तत ॒सूपकारो ड्केन प्रपञ्चेन नित्यनित्यमेकंकं 
बाल मारयित्वा ददाति । जनेन ज्ञात्वा मन्रण ] कुमारेण कथितम्‌ । 
ततो भीमदासो राज्ये प्रतिष्ठापित ¦! भीम. सूपकारेण सह्‌ 
नि सारिति । विन्ध्यमध्ये सूपकारो ऽपि तेन भक्षित । मेललपुरे गतो 
वासुदेवेन मारितो नरक गत. ॥ 


[५६] चोरो वरी सुवेग इत्यादि । 


{ चोरो वि तह सुवेगो मदहिलारूवम्मि रत्तदिद्रीभो । 

निद्धो सरेण अच्छीसु मदो णिरय च सपनत्तो ॥१३५८॥] 

ञस्य कथा--भद्रिलपुरे इभो धनपति , भार्या धनश्री., पूत्रो 
भतृमित्रस्तस्य भार्या देवदत्ता । एकदा भर्तृमित्रादयो द्रात्रिगदीदवर- 
वणिचपुत्रा. सभार्या: क्रीडित्तुमुद्यान गता 1 तत्र वसन्तसेनस्य 
भ्ेषिपुत्रस्योस्सद्धं मस्तक धृत्वा वसन्तमालाभार्या सुप्ता 1 तथा भतृ- 
भित्रस्य देवदत्ता वसन्तमाख्या वसन्तसेनो भणित --चूतमनञ्जरी- 
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मिश्री देद्िशरणिपुरं करोमि 1 तैनोक्तमु-किमेवं स्थितो ददामि । 
उद्धो भूत्वा वा एवं स्थिती देहीद्युक्तं तेन बाण. पुद्वुपरम्परा- 
विधिनानीय दत्ता। तमालोक्य देवदत्तया भतुमित्रो ऽपि मन्जरी 
तथा याचित । स च धनुवेदमजानन्‌ ुज्जितो ऽरीकोत्तर दत्त्वा 
निजोत्तरीय वस्त्र तस्थाः गण्डक कृत्वा निर्गतो द्रोणाचायंसतमीपे 
बहुरत्नानि दत्त्वा विशिष्टो धनूचेदः निक्षित । मेघपुरपत्तने राजा 
मेघसेनो, राज्ञी मेघवती, पृत्री मेषमाखा सुरूपा सकर्कलाकुशला । 
नैमित्तिकादेशात्तस्यार्चन्द्रवेधो रचित । न को ऽपि तद्वदुधु समथं । 
भतु मित्रेणागत्य चन्द्रवेध कृत्वा मेघमाला परिणीय द्वादशवर्षाणि तत्र 
स्थित्तः । धनपतिधनश्रीभ्या वार्ता ज्ञात्वा भर्तृमित्रस्यानयनाय रेखा 

प्रपिता । मेषमाख्या गहीत्वा ते तस्य न दर्शिता । धूर्तैकल्ख 

वाहकेन बहिनिर्गतस्य दरतो रेखस्तमवघार्यं विधिनैकरथेन मेघ 
माल्या सहागच्छन्महाटव्या सुवेग॑भिल्काधिपतिचौरेण ग्रहीतुमारन्ध । 
युद्धे सर्वायुधक्षये हस्ते बाणमेकमालोक्य भतुमित्रेण मेघमाला, 
भणिता । प्रिये, रथादवतर त्वम्‌ । तस्या अवतरन्त्याः सुवेगो सूप 
पदयन्नासक्तो भतृमित्रेणाक्ष्गो्बणिन विद्धो मृतो नरक गतः ॥ 


[५७] गृहपतिगृहिणीत्यादि । 
[ फासिदिएण गोवे सत्ता गिहुवदिपिया वि णासक्के 1 


मारेदूण सपृत्त धृूसाए मारिदा पच्छा ॥१३५९॥ ] 


अस्य कथा-आभीरदेले नासिक्यनगरे गृहपति. सागरदततो 
भार्या नागदत्ता, पुत्र श्रीकुमार , पुत्री श्रीषेणा । निजेन नन्दगोपाल 
केन सह॒ नागदत्ता करुकर्मरता जाता । एकदा नागदत्तासकेतितो 


नन्द शरीरकारणमिष कृत्वा गृहे स्थित । सागंरदत्त. परिवमराव्रौ 


१) रुद्रो भूत्वा 


"केथाकोक्षः [५८] 


नं गृहीत्वा भर्टव्यां गतस्ते सुपर्व नन्देन गत्वा _ , 
गगदत्तानन्दौ कोमासक्तौ स्थितौ । श्रीकूमारो नागदत्तायां उपरि 
नर्य जुरयति। ततो श्टया नागदत्तया भणितो नन्द.--शीकूमारमपि 
मरय । श्रीयेणयापि तच्च ज्ञातम्‌ । एकदा नन्दो गृहे शरीरकारण- 
^ श्येनं स्थितः । श्चीकुमारः परिनिमरात्रौ गोधनं गृहीत्वा गच्छन्‌ 
मन्या भणितः--यया तव "पिता नन्देन मारित. तथा नागदत्ता- 
वतनाद तमपि मोस रग्नो यतं कुर्याः ! ततो ऽव्या काष्ठमकं 
, निजव्सत्रेण' प्रच्छाद्य श्वीकुमारस्तिरोहितः स्थितः । नन्देनगत्य 
शद्गैनाहतो काष्ठे ! पुष्टे सेल्लेनाहत्य नन्दो मारित. । प्रमाते दौ- 
' लाथ गोधनं गृहीत्वा श्रीकुमारो गृहमागत्तो जनन्या पृष्ट--मया 
: नृगदस्तवं गवेषयितुं परेषितः ¡ स केव तिष्ठति । तेनोक्तम्‌ -मे सेल्लो भ्य 
; नाति 1 सेल्लै रतरिपतमांलोकय खया तया स॒ उपविष्ट मुसले. 
` तरह मारितः। श्रीषेणया च सा मुसलेनाहत्य मारिता । सरवे 
नख शताः ॥, ध 


[५८] दग्धा द्वीपायनेत्यादि 1 


, [ चारदी य भसेसा दड्ढा दीवायणेण रोसेण । 
. वदध च तेण पावं दुरगदिमयवंधण घोरं ॥१३७४॥ ] 
.* अस्य कथा-दवारावतीनगर्यां राजानौ नवमवलमद्रवामुदेवौ 1 
एकदोजयन्तपवते ऽरिषटनेमि समवसरणस्थं वन्दित्वा धर्ममाकरय 
.करमद्रेणः, पृषटमू-भगवन्‌, कियत्कारमीदली विमूतिर्वामुदेवस्य 
-भविष्यति । - भगवतोक्तम्‌-द्वादश वर्षाणि । ततो मयाद्‌ यादवानां 
नाधो भविष्यति ! तव मातुखुद्रीपायनकूमाोपाग्निना दाय- 
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गया दाहः । अनया तव क्ुरकियां जरक्छुमारदस्तेन वासुदेवस्य - 


-भरथ्‌^ एतदाकर्ण्य गत्वा मचमूर्नयन्तगुहायां निक्षित । दीपायनो 
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मुतिभत्व पवदेशं गत. । बरुभद्रेण क्षुरिका अतीव घृष्ट्वा सूक्ष्मा 
समुद्रे निक्षिप्ता मत्स्येन गृहीता । तस्मात्पारम्पर्येण विर्ध्यप्रविषट- 
जरल्छुमारेण प्राप्य नाणाग्ने दत्ता । ततो द्वादशवर्षेषु गतेषु द्वीपायन- 
मुनिरधिकमासान्नजानन्नागत्य गिरिनगरसमीपे उद्ट्रीवपर्व॑ते आताप- 
नेन स्थितः । तस्मिन्नेव दिने शम्बुकुमारादिभिः क्रीडाथेमूर्जयन्ते 
गतेस्तृषितेमंद्यजलं पीत्वा मत्तेरागच्छद्धर्बर्देनवासुदेवाभ्या 
हीपायनमुने रक्षार्थं कृतपाषाणवृत्तिमालोक्य तै. स मुनि. पाषाणे. 
पुरितः । तस्यातीव रुषस्य निर्गतकोपाग्निना द्वारवती प्रज्वािता। 
वार्तामाकण्यं बलभद्रवासुदेवाभ्यामागत्य प्रणम्य क्षमा कारितः। 
बृह्ेलाया दै अद्भुली दरिते। ततस्तौ द्वौ मुक्तावन्यत्सर्व दग्धम्‌ । 
जरत्कुमारेणाटव्या तेनैव बाणेन सुप्तो हतो वासुदेवः । बलभद्र 
स्तन्मूतकं वदमान. पूर्वभवमित्रेण देवेन सबोधितस्तुङ्ग्या तप. कलवा 
बरह्यस्वर्गे देवो जात. ॥ 


[५९] सगरस्य राजर्सिहस्येत्यादि । 


[ सट साहस्सीभो पुत्ता सगरस्स रायसीहस्स 1 

अदिबख्वेगा सता णद्रा माणस्स दोसेण ॥१३८१॥ ] 

अस्य कथा-जम्बूदरीपे अपरविदेहे रत्नसचयपुरे राजा जय- 
सेनो, राज्ञी जयसेना, पुत्रौ रत्तिषेणधुतिषेणौ । एकदा रतिषेणमरणे 
जयसेनो ऽतिशोक कत्वाशातनक कर्म॑ बद्ध्वा धृतिषेणाय राज्य 
दत्त्वा महारुतनाम्ना सामन्तेन सह्‌ तपो गृहीत्वा संन्यासेन मृत्वा 
ऽच्युते महाबलनामा देवो जात. । महारूतसामन्तो ऽपि तत्रैव 
मणिकेतुनामा देवो जात. । तत्र परस्पर ताभ्या भणितम्‌- 
य॒ प्रथम मानुष्यभवं प्राप्नोति स इतरेण संबोधनीय. ! अथा- 


२४ १) -शाजनक । 
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योध्यायां राजा समुद्रविजयो, राज्ञी विजया, महाब्देवश्च्युत्वा 
तत्पुत्रः सगरचक्रवर्ती जातः 1 एकदा सगरकारितवसतिकायां 
जनक्नोभकार्यातिशयेन सुन्दरं नवयौवनभरं मुनिरूपमादाय मणिकेतु- 
देवेन संबोधितः सगरो, न वैराग्यं गतः! पुनरपि अयोध्यासमीपे 
चतुर्मुखमुनिकेवलन्ञानोतयत्तौ समवसरणे तेन संबोधितो, न वैराग्यं 
गतः। एकदा षष्िसहलपुत्रैरतुरुबरवीर्यैरतिगविते. कीर्त्यथिभिः 
सगरो भणितः-देव, आदेशं देहि असाध्यं च साधयामः । भणितं 
तेन-न किमप्यसाध्यं ममास्ति, सर्वं सिद्धम्‌ । पूनरपि तेरूम्‌- 
तथापि किमप्यादेदं देहि । ततस्तेनोक्तमू-कंकासगिरौ भरतचक्र- 
वतिकारितरत्नसुवर्णमयप्रतिमानां रक्षार्थं लातिकां कुरुत । इत्याज्ञां 
प्राप्य गतास्ते । दण्डरत्नेन गद्धाखातिकायां कृतायां तेन मणिकेतु- 
देवेन भणितास्ते- मदीयं भवनं भवद्धिरात्मनादार्थं विनाशितम्‌ । 
इरयुक्तवा तन्मिषं कत्वा भीममगीरथौ मुक्त्वा मायया सर्वे च 
भस्मीकृताः ! भीमभगीरथौ सिहासनस्थौ दृष्ट्वा अन्येषां मन्नि- 
चचनान्मरणं ज्ञात्वा सगरो वैराग्यं गतः । मणिकैतुदेवेन न्रह्यचारि- 
रूपमादाय संबोधितः । भगीरथाय राज्यं दत्त्वा भीमसेनेन सहं 
तपः त्वा मोक्षं गतः । मणिकेतुदेवेनोत्थापितास्ते सगरपुत्रास्तां 
चार्तामाकरण्यं तपो गृहीत्वा मोक्षं गताः । भगीरथो ऽप्येकदा वरदत्त- 
पूत्राय राज्यं दत्वा तपो गृहीत्वा गद्खातटे कायोत्सर्गेण स्थितः । 
श्रीरसमुद्रजखेन देवैस्तस्य पादौ धौतौ । तज्जल देवेवन्यमानं 
गद्धाया पतितम्‌ । तत. वन्द्या पवित्रा भागीरथी जाता । भगीस्थस्व 
तत्रैव निर्वाणं गतः । 


[६०] भरतग्रामस्य ङम्भकारेणेत्यादि । 


[ सस्सो य भरधगामस्स सत्त संवच्छराणि णिस्सेसो । 
दडढो डंभणदोसेण कुभकारेण र्टण ॥१३८८॥ | 
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अस्य कथा--अद्धदेदे वट्ग्रामे कुम्भकारः सिहनामा भाजनानि 
विक्रेनु बरीवर्दान्भृत्वा भरतग्राम ' गत । तत्रत्यनारोभिः मायया 
परकीयगृहाणि तस्य दर्शयित्वा प्रभाते मूल्य दास्याम इति भणित्वा 
सव॑भाजनानि नीतानि । प्रभाते कतिपयधूर्तेरागत्य गीतवादादिभिस्त 
मोहयित्वा बरोवर्दा अपि नीता । भाजनमूल्य तस्य याचयतो न 
मया गृहीतमिति सवंस््ीभिर्भणितम्‌ । तत. सप्त वर्षाणि खलीकत 
धान्य ग्राममहितमत्यन्तकुपितेन दग्धम्‌ ॥ 


[६१] साकेतपुरे सीमंधरस्य पुत्रो सृगथ्वजो नामेत्यादि । 


[ स्वे वि गथदोसा छोभकसायस्स हुति णादव्वा । 

छोमेण चेव मेहु्णहिसाखियचौज्जमाचरदि ॥१३९२॥ ] 

अस्य कथा--अयोध्याया राजा सीमधरो, राज्ञी अजितसेना,., 
पुत्रो मृगध्वज । राजकीयो भद्रमहिषो भणितो गच्छत्यागच्छति 
पादयोर्च पतति 1 तं राजकीयोदाने पृष्करिण्या क्रीडन्तं वृष्ट्वा तेन 
मृगध्वजकुमारेण मन्तिश्वष्ठिपुत्राभ्या सह्‌ क्रीडितु तत्रागतेन मासा- 
सक्तेनोक्तम्‌-प्रदिचमचटकमस्य महिषस्य मे देहीति 1 भुत्येन च 
चटुके छिन्ते भद्रमहिषस्त्रिभि पादैगंत्वा राजाग्रे पतित. सन्यास 
पञ्चनमस्काराद्च नृपत प्राप्य सौधर्मे देवो जात. । तं वृत्तान्त 
जञात्वा रुष्टेन राज्ञा सिद्धाथ॑मन्ती भणितस्त्रीनपि तान्‌ माखय। 
त्रिभिरपि ता वार्तामाकरण्यं सुनिदत्ताचार्यंसमीपे तपो गृहीत्वा परम- 
वैराग्यात्‌ घातिक्षय कृत्वा मृगध्वजेन केवमुत्पादितस्‌ ॥ 


[६२] रामस्य जामदगन्यस्येत्यादि । 


[ रामस्सं जामदग्गिस्सं वज धित्तृण कत्तिविरिओ वि । 
णिधणं पत्तो सकलो ससाहणो लोभदोसेण ॥१३९३॥ 1 
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अस्य कथा--अयोध्यायां राजा कार्तवीर्यो राज्ञी पद्मावती 1 
अटव्या तापसपट्किकाया तापसो जमदम्निरभार्या रेणुका पुत्रौ 
इवेतराममहेनद्ररामौ । एकदा रेणुकाया भ्राता वरदत्तमुनि. पल्लिका- 
समीपे. वृक्षमूर गृहीतवान्‌ । तत्पादं धमंमाकण्यं रेणुकया सम्यक्त्वं 
गृहीतम्‌ । भगिन्या स्नेहाद्‌ वरदत्तमुनि. परदुविद्या कामधेनूविदां 
च दत्त्वा गतः! एकदा कातवीर्यो राजा हस्तिधरणा्थं वनमागतो 
जमदग्निना कामघेनुमाहात्म्येन महाविभूत्या भोजन कारितः स 
चर छोभात्संग्रामे जमदग्नि व्यापाद्य कामधेनुं कार्तवीर्यो गृहीत्वा 
गत. । समिधादिक गहीत्वा श्वेतराममहेन्द्ररामौ समायातौ । 
इनेतरामेणालोक्य रेणुका पृष्टा-किमिति दुःखिता तिष्ठसि । रेणुकया 
कथिते. वृत्तान्ते पुत्रौ योद्धु चलितौ । रेणुकया दत्ता परदुविद्या 
गृहीत्वा ऽयोध्याया गत्वा ्वेतरामेण सबङवाहुन. कातंवीर्यो 
मारितो नरकं गत. ततः उवेतरामः परदुरामनामा सार्वभौमो 
राजा जातः\॥ 


| [६३] नित्यं च खा्यमानो भन्टूकेत्यादि । 


[ भल्ल्कीए तिरत्तं खज्जतो धोरवेदणदुौ वि । 

आसधेणं पवण्णो ज्लाणेणावंतिसुकूमालो ॥१५३९॥ ] 

अस्य कथा-कौडाम्बीनगर्या राजा अतिबरः, पुरोहितः 
सोमश्म॑नामा, मार्या कादयपी, पुत्रावम्निभूतिवायुभूती ! सोमस्मंणि 
मृते गोतिभिगरहीत तत्पद मूखंत्वात्तयो राज्ञा न दत्त पदम 1 ततो 


६ 


9 


९१२ 


१५ 


१८ 


ऽभिमानाद्राजगृहनगरे निजपितृव्यसूरयमितच्रसमीपं गतौ । वार्ता च २१ 


कथिता । तेन च भिक्षाभोजनेन ॥ 
“षडद्धानि चतुरवेदा मीमासान्यायविस्तर. । 
घमशास्वरं पुराणं च विद्या एताश्चतुरद॑श ॥ 


२४ 


१, 1 
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कतिपयदिनै. पाठितौ । कौशाम्बीमागत्य पितु. पदे स्थितौ । जथ 
राजगृहसूर्यमित्रपुरोहितस्थैकदा सन्ध्यायामादित्यार्यं ददतस्तडागे 
पद्मोपरि जलेन सह॒ राजकीयमुद्रिका पतिता । रात्रौ भीतेन सुध 
सुनि. पृष्ट । अवधिज्ञानेन ज्ञात्वा तेन कथिता) प्रभति तेन 
गृहीता । केवलीलोमेन सुधमंमुनिसमीपे सूर्य॑मित्रो मुनिरभूत्‌ । 


£ केवर पुन. पुन. पृच्छन्‌ क्रियामागमं च पाठ्तो घर्मपरिणतो भूत्वा 
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८४ 
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न्त 


२४ 


एकाकी विहरत कोलाम्ब्या चर्यार्थमुच्चनीचगृहातु भ्रमन्तग्निभूतिगहे 
गत- ! अग्निमूतिना च सूर्यमित्रमुनेः परमभक्त्या दानं दत्तम्‌ । 
वायुभूतिना भणितेनापि वन्दना न कता प्रत्युत निन्वा कृता । 
सूर्यमित्रमुनिमत्रजताग्निभूतिना धर्ममाकण्यै तपो गृहीतम । भग्नि- 
भूतिभार्यया सोमदत्तया ता वार्तामाकण्यं दु.खितया वायुभूति- 
भंणित.-रे निङ्कष्ट, सूर्यमित्रमुने. प्रणामो न कृत , निन्दा च कृता, 
तेन कारणेनाग्निभूतिना तपो गृहीतम । इत्येव वदन्ती सा वादु- 
भूतिना पादेन मुखे हत्वा भणिता-त्वमपि तस्यैवाशुचरनग्नस्य 
पार्श्वे गच्छ । तया रोषान्तिदानं कतम्‌ । जन्मान्तरे तव पाद 
सपूत्राहं भक्षयाभीति। स वायुमूतिमुनिनिन्दाप्रभवपापात्सघ्तदिने- 
रुुम्बरकुष्टेन मृत्वा कौशाम्ब्या नटस्य गर्दभी जाता । मृत्वा तत्रैव 
गर्तासूकरी । मृत्वा चम्पानगर्यां चाण्डालगृहे कुकुरी । पुनस्तत्रैव 
चाण्डालपुत्री अतीव विरूपका दर्गन्धान्धा च जाता । जम्बुवृक्षतल 
महता कष्टेन जम्बूफलानि प्राप्तानि भक्षयन्ती अग्निभूतिमुनिना 
दृष्टा । मणितं च तेन-केनापि कर्मणा वराकिकां कौदु्ी जाता 
महता कष्टेन जीवति 1 तच्छत्वा सूय॑मित्रमुनिनोक्तमू-तवाय श्राता 
वायुभूतिर्॑दभी शूकरी कुर्कुरी भूत्वा चाण्डाली भूता । ततस्तन 


संबोध्य पश्वाणुतरतानि ग्राहिता । मृत्वा चम्पाया पुरोहितनागश्षम- 


१) "व्रजतो $ 
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पत्री नाग्ीर्जाता ! नागोदयने शरे्ठिमन्त्यादिकन्याभिः सह्‌ नागपूजां 
कृत्वा नागश्रीः सूर्य॑मित्रमुनेविह॒रमाणस्य तत्रागतस्य समीपे गता । 
तामारोक्याग्निभूतिमुनेः स्नेहो जातः । पृष्टेन सूयैमित्राचायेण 
स्नेहकरणं कथितम्‌ । ततो ऽग्निभृतिना संबोध्य सम्यक्त्वमणुव्रतानि 
च ग्राहिता भणिता--ह पुत्रि, यदि तव पिता व्रतानि त्याजयति 
तदागत्य व्रतानि मम समरपयेस्त्वमिति 1 कन्याभिर्नागरशार्मणो वार्ताया 
केथितायां तेनोक्तमू--पत्रि ब्राह्मणाना सर्वोत्तमवर्णाना न युक्तं 
्षपणकधर्मानुष्ठानं कर्तुमतस्त्यज त्वम्‌ । तयोक्तम्‌-्ताहि तस्यैव 
मुनेः समर्पयामि । ततस्तां हस्ते धृत्वा मुनिसमीपं चरितः! मार्गे 
लोकवेष्टितो बद्धे: पटहेन वाद्यमानेन शुलिकासमीपं नीयमानः 
पुरुषो दुष्टः । नागभ्िया पिता पष्टः--तात, किमर्थमयं बद्धः । 
कथितं तेन--वसन्तसेनो वणिक्कुङं भाउद्रव्यं याचमानो ऽनेन 
मारितः । त॑तो निगृह्यते कनः । नागध्रियोक्तसू-जीववधे 
एवंविधो निग्रहो भवति । तत्रैव मया निवृत्तिगृहीता । ततस्तेनोक्तमू-- 
तिष्ठत्वदं प्रतं वेदेषुक्तमास्ते ऽन्यानि त्यज ॥ अग्रे गच्छन्त्या तथापरः 
पुरुषो बद्धो दृष्टः । पिता पृष्टश्च । तेन कथितम्‌--यथा वणिक्‌ 
नारदनामा व्यलीकवचनैः परं प्रतार्यव साटि करोति! एकदा 
सारिकेन सह्‌ राज्ञो ऽग्र ्चकटके जाते राज्ञा मृषावादित्वं अस्य 
ज्ञात्वा जिह्वाहुस्तपादादिच्छेदनमस्य भणितम्‌ । शेषं पूवंवत्‌ ॥ एवं 
चौर्यपरदारातिरोभदोषान्निगृह्यमाणपुरुषान्‌ दष्ट्वा नागशर्मणा 


भणित्तमू-पृत्रि, तिष्ठन्तु त्रतान्येतानि कितु त क्षपणकं गहित्वा २ 


आगच्छामि येन स बारानां त्तं न ददाति । तत्र गत्वा दूरस्थेन 
तेनोक्तम्‌-हे मुने, कि मल्युत्रिका ब्रतादिदानेन प्रतारिता स्या । 
सुयंमिनमुनिनोक्तम्‌--भो महु, मदीया पुत्री नागभ्रीरियं न त्वदीया । 
एहि पूत्रीति भणिते नागश्रीरभारकसमीपे गत्वोपविष्टा । ततो 
भदटेनान्यायमिति कुर्वता चन्द्रवाहनराजस्य कथितम्‌ । ततः सो ऽपि 
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सर्व॑नगरजनेन सह मुनिसमीपमागत । ततो समुनिभदट्रयोर्मदोया 
मदीयेति विवादे मुनिनोक्तमू-चतुदंशविद्यास्थानानि मया पास्ता 
मदीयेयस्‌ ।! राज्ञोक्तसू-र्ताह्‌ पाठय । मुनिनोक्तम्‌-वायुभूते पठ। 
ततो नागश्चिया यथास्थान चतुदंशविदयास्थानानि पठितानि । 
विस्मितेन राज्ञोक्तसू- भगवन्‌, सबन्ध कथय । तत. पूवंकथासनन्ध 
कथित. । ते श्रुत्वा राजा बहुराजपुत्रै. सह प्रात्राजीत्‌ । नागसर्मा ऽपि 
मुनिभूत्वा अच्युते देवो जात । नागश्रीरपि तप्‌. कृत्वा अच्युते 
देवो जात । अग्तिसन्दरगिरौ सूरय॑मित्राग्निभूती तु निर्वाण तगौ.॥ 
तथावन्तिदेरो उज्जयिन्या नगर्यां इन्द्रदत्तेभ्यस्य; गुणवत्या नाग- 
रा्म॑चरो देवो जच्युतादागत्य सूरेनदरदत्तनासा पूत्रो जात, । तत्रैव 
सुभद्रेभ्यस्य पुत्री युदोभद्रा परिणीत्तवानु । तया चैकदावधिज्नानी 
सुनि पष्ट -मम पुत्रो भविष्यति न वेति । मुनिनोक्तमू-तव पुत्र 
भविष्यति 1 तन्मुखं दृष्ट्वा श्रेष्ठी तपो ग्रहीष्यति। सो ऽपि मुनि दष्ट्वा 
तपो ग्रहिष्यतीति नागधीचरो देवस्तत्पुतर ;सुकुमाखनामा जात. । 
सुरेन््रदत्तस्तस्य श्रेष्ठिपदं बन्धयित्वा मुनिरभूत्‌ । सुकरुमालश्रेष्टी च 
यौवनस्थो द्वात्रिरासप्रासादेषु अग्रतिरूपद्रात्रिरात्कुलपुत्रिकामि ,. सहं 
भोगाननुभवन्‌ स्थितः । निमित्तिना च पूर्वं तस्य आदेश कृत । 
मुनिदरनिनाय मुनिभ॑विष्यतीति ततो गृहे मुनीना प्रवेशो निषिद्ध + 
एकदा प्र्योतराज्ञो भ्रमातुकेनानर्घ्यो रत्नकम्बलो दितो , राज्ञा 
ग्रहीतु न शक्त. । सुकूमाखुजनन्या त गृहीत्वा द्रात्रिशद्वधूना प्राणः 
हिता कारिता. । तत्रैका प्राणहिता मासखण्ड मत्वा सौलिक्या 
नीत्वा चञ्च्वा हत्वा घातिता 1 साज्ञो गणिकया राज्ञो दर्शिता 
सुकूमालभार्याप्राणहितेयमिति श्रुत्वा जातारचर्यो राजा सुकुमा 
स्वामिन द्रष्टु ग्रहे गत । तज्जनन्या अभ्युत्थान कृतम्‌ । एकसिमन्प 
राज्ञा सहोपविष्टस्य मुहुर्मुहु कण्ठहारारात्रिकोद्द्योतादक्षिगखन 
सह्‌ भुञ्जानस्यैकेकसिक्थभक्षण दुष्ट्वा राज्ञा तज्जननी पृष्टा तया 
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कारणं कथितम्‌ । ततो विस्मितेन राज्ञा भणितम्‌ 1 अवन्तिसुकुमाङ 
इति नाम ईतम्‌ ! भुक्तोत्तरं करोडनवाप्या जलक्रोडा कुर्वतो राज्ञो 
मद्रिका वाप्यां पतिता! गवेषयता राज्ञा तत्रानेकमणिकुण्डला- 
भरणानि दृष्टानि । ततो विस्मितो लज्जयित्रा स्वगृहे गतः। 
सुकुमारस्वामिमातुलेन गणधराचार्येण सुकरूमारस्वामिनः स्वल्प- 
मायु्ञात्वा तद्रीयोद्याने आगत्य योगौ गृहीतः 1 यदरोभद्रया गुहे 
प्रवेश. स्वाध्यायधोपश्च योगपरिसमाप्ति यावन्तिषिद्धः 1 योगनिष्ठा- 
पनक्रिधा.करत्वा ऊर्घ्वरोकप्रज्ञप्ति पठताच्युतस्वर्गे देवानामायुरत्सेध- 
शौर्यादिव्यावर्णेन कर्तुमारन्धम्‌ । तच्छुत्वा सुकुमारस्वासी .जाति- 
स्मरो भूत्वा सुनिसमीपे आगतः 1 मुनिनोक्तम्‌-त्रीणि दिनानि 
तवयु््र॑ज्जानासि तत्कर । ` ततर्तयोगृहीत्वा संन्यासं च पाटोपयान- 
मरणे स्थित. 1 या अग्तिभूतेर्मार्या कृतनिदाना सा. ससारे परिभ्रम्य 
तत्रैव , श्पुगारी जाता । ततस्तया चतु पुत्रया पू्वंभववेरसंबन्धेन 
पादाभ्यामारभ्य खादन्त्या तृतीयदिने परमसमाधिना कारं कृत्वा- 
च्युते, देवो जातः। देवैम॑हाकार इति घोषणान्महाकाल यत्न 
गन्धोदकवर्षस्तत्र गन्धवती नदी । यत्र भार्याभिरागत्य करक 
कृतस्तत्र करुकञेर्वरो जात इति ॥ 


{8४] मोद्गिन्लगिराविर्यादि । 

[ मोग्गिश्लगिरिम्मि य सुकुसरो वि सिद्धत्थददयभयवतो । 
व्धीए वि खेज्जंतो पडिवण्णो उत्तमं अदं ।|१५४०॥ ] 

अस्य कथा--अयोध्याया राजा प्रजापालः, श्रेष्ठी सिद्धार्थं -इभ्यः । 


पस्य द्वात्रिाद्धार्या अपुत्रास्तासा मध्ये अतीव वल्लमा जयावती । 
सा पृत्रथं यक्नाणा पुजा दुर्वाणा दिव्यज्ञानिमुनिना मणिता-ुति 


१२ 


९५ 


१८ 


२१ 


१, ॥ 


८0 


9 


१२ 


१५ 


१८ 
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[+ -। 


रट 


९० ्री-प्रभाचन्द्र-ङत, 


कदेवभक्तिं परित्यज्य निरा जिनधमे भव 1 येन तव सप्तदिनमध्ये 
गरभसभूतिर्भवतीति ! ततस्तुष्टा दढा जिनधमें सा स्थिता । कतिपय- 
दिनै सुकोदालनामा पुत्रो जात. । तन्मुख दुष्ट्वा श्रेष्ठी नयधर- 
मुनिसमीपे मुनिरभूत्‌ । मा बाखपुत्निका मुक्त्वा गत इति मतवा 
सिद्धार्थमुनेरुपरि जयावती अत्यर्थं कुपिता । मुनिना च किमस्य तपो 
दातु युक्तमिति कोपादुगृहे प्रवेशो निषिद्धः । सुकोशलेन क्रमेण दध 
गतेन द्वात्रि्द्धार्या. परिणीताः। एकदा प्रासादोपरि भूमिस्थितेन 
जननीधाच्रीभार्यासमन्वितेन नगररोभा पश्यता दिष्देरान्तरं विह 
त्यागतश्चर्याया प्रविष्टः सिद्धाथंमुनिमजानता तेन पृष्टः! को यम्‌ । 
जयावत्या कुपितयोक्तम्‌-रंक. को ऽप्यय याति 1 सुकोदलेनोक्तम्‌- 
नाय रङ्कु. सर्वोत्तिमलक्षणयुक्तत्वात्‌ । ततः सुनन्दाधात्र्या श्रेष्ठिनी 
भणिता। तव कुलभ्रमो. परममुनेरच निन्दावचनं वक्तुं न युक्तम्‌ । तत. 
श्रष्ठिन्या सा भणित्ता--मौनेन तिष्ठ ! अक्षिसंज्ञया च सा वारिता। 
प्रतारितो ऽहमनयेति चिन्तयन्सुकोशकः सूपकारेण भणित --भोजन- 
वेला सजातेति। ततो जननीधात्रीभार्याभिर्भणितो भोजनं क्रिय 
तामिति। तेनोक्तम्‌-मयास्योत्तमपुरुषस्य स्वरूप ज्ञात्वा भोक्तव्यः 
मिति । ततः सुनन्दया यथार्थे पुव॑वृत्तान्ते कथिते सुकोश्षखो मुनिसमीपे 
गतो निजभार्याया सप्रभाया गर्भ॑स्थितपुत्रस्य श्रेष्ठिपटु बन्धयित्वा 
सिद्धार्थसमीपे मुनिर्जात. । आर्तेन मृत्वा जयावती मगधदेशे 
मौद्गिल्लगिरौ व्याघ्री त्रिपत्राजाता। तौ द्रौ मुनी विहरमाणौ 
मौदुगिल्लगिरौ चतुर्मासोपवासेन योग गृहीत्वा योगावसाने चर्याया 
परविष्टौ तां व्याघ्रीमारोक्य सन्यासेन स्थितौ तया क्रमेण भक्षितौ 
सर्वा्थसिद्धावुत्पन्नौ सुकोशलहस्ते राञ्छनमारोक्य व्याघ्री 
जातिस्मरी जाता 1 हा व्यक्तजिनधर्मा प्राणिन ससारे परिश्रमन्त. 
पुत्रादीनपि भक्षयन्तीति ससारनिन्दा कृत्वा सन्यासेन मृत्वा 
सौधम गता ॥ 


कथाकोशः [६६] ९१ 


[६५] आद्राजिनमिवेत्यादि । 
[ भूमीए समं कीलाकोट्विददेदहो वि अल्लचम्मं व । 
भयवं पि गयकूमारो पडिवण्णो उत्तमं अदु ॥१५४१॥ ] 
अस्य कथा-द्वारवतीनगर्या राजा वासुदेवो, राज्ञी गान्धवंसेना, 
पूत्रो गजकूमारः । पोदनपुरे राजा अपराजितो वासुदेवस्य न 
सिध्यति । ततो वासुदेवेन घोषणादायि, यो ऽपराजित बन्धयित्वा 
आनयति तस्मै वरमीप्सितं ददामीति ! गजकूुमारेण पोदनपुरं गत्वा 


६ 


युद्धे जित्वा ऽपराजितं बन्धयित्वा आनीय वासुदेवस्य समपितः । ततः ` 


कामचार वरं वरयित्वा द्वारावतीस्त्रीजनं सेवमानः पासुलेश्रेष्ठिनो 
या सुरपतिनामा भार्या तस्यामासक्तः। पांसुखः कोपेन प्रज्वरत्तिष्ठति। 
एकदारिषटनेमिजिनागमेन गजकूमारो धर्ममाकण्यं तपो गृहीत्वा 

विहृत्योज॑यन्तोद्याने पादोपयानमरणमुररीकृत्य संन्यासेन स्थितः । 
पामुखो लोहकीरैस्तं सर्वतः कीलयित्वा नष्ट. । तां वेदनामगणयित्वा 
परमसमाधिना कारं कृत्वा स्वर्गं गतः ॥ 


[६६] अरुचिद्धरेस्यादि [१] 


[ कच्छुजरखाससोसो भत्तच्छदच्छिकुच्छिदुक्लाणि । 

अधियासियाणि सम्मं सणक्कुमारेण वाससयं ॥१५५२] ] 

अस्य कथा--हस्तिनागपुरे राजा विस्वसेनो, राज्ञी सहदेवी, 
पत्र. सनत्कुमारख्चतु्थंचक्रवर्ती । एकदा सौधमेन्दरस्य सभायामीलान- 
स्वरगात्संगमनामो देव. समायात. 1 तत्तेजसा सभास्थितदेवानां तेजो 
सुप्तमादित्ये समुत्थिते नारकाणामिव 1 तैरदेवेरिन्द्रः पृष्ट.--कि देवा- 
तमेवेवं तेजो रूपं च किवा मनुष्याणामपि संभवतीति । कथित- 


मिनद्रेण । सनत्कुमारचक्रव्तिनस्तेजोरूपे देवेभ्यो ऽप्यधिके । ततः कौ ` 
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९२ शभ्री-प्रमाचन्द्र-छत. 


तुकादुत्राह्यणवेषेणागत्य विजयवेजयन्तदेवाभ्या प्रतीहारप्रवेरिताभ्या 
सगन्धतेकाभ्यङ्धं कत्वा पादविक्षेप कुर्वतस्तस्य तेजोरूपे दृष्ट्वा 
भणितमू--भो चक्रवतित्‌, यथाभूते सौधमेन्द्रेण व्या्वणिते तदीये 
तेजोरूपे तथाभूते सत्ये ।! तच्छ्रत्वा चक्रवतिनोक्तमू--कि दुष्ट 
भवद्भ्याम्‌ । प्रतीक्षेधास्‌ दंयामि । तत स्नात्वा मण्डन भूषण च 
ग्रहीत्वा सहासने स्थित्वा देवौ समाहूय दर्शिततमात्मरूपस्‌ 1 त 
दृष्ट्वा देवाभ्या सणितसु-प्रथमावलोकने सपुर्णं दुष्ट रूपादिकं 
तवेदानी किचिदुनं जात जलपूणंघटे गतविन्दुमात्रमिच न रक्ष्यते । 
इत्युक्त्वा .देवौ गतौ । देवकूमारपृत्राय राज्य दत्वा सनत्कुमारो 
मुनिरभरूत्‌ । षष्ठाष्टमाचयुपवासान्‌ कृत्वा कञ्जिकाहारादिना पारणुक 
कुर्वाणस्य कण्ड्वादयो रोगा सजाता । उग्रतपो ऽनुतिष्ठतो जल्लो 
षध्यादय ऋद्धयो जाता" । पुन सौधर्मेण मुनिगुणव्यावर्णन कुर्वता 
सनत्कुमारस्य सरीरनि स्पृहत्व व्यार्वाणतम्‌ । पृनस्तौ देवौ वचः 
रूपेणाटव्या तत्समीपमायातौ व्याधी स्फेटयाम इति पुन. पृन- 
भणन्तौ मुनिनोक्तौ-मे संसारव्याधि स्फेटयथः । अमी रोगा. 
मम करस्परादिव नदयस्ति । किमेभिनंष्टै । तथा प्रीतिश्च कृता । 
तयो ससारव्याधि त्वमेव भगवन्‌ स्फेटयितु समर्थं इति भणिता 
प्रकटीभूय प्रास्य च प्रणम्य च गतौ 1 कतिपयदिनंः स सनक्कुमारः 
मुनि क्म॑निजंरा कृत्वा मोक्ष गत ॥ 


[६७] मध्ये गङ्गमित्यादि। 
[ णावाएु णिन्बडाए गगामज्जे अमुज्छमाणमदी । 
आराधण पवण्णो कालगओ एणियापुत्तो ॥१५४३॥ | 


अस्य कथा--पणीक्वरनगरे राजा प्रजापार , श्रेष्ठौ सागरदत्तः, 
श्रेष्ठिनी पणिका, तत्पुत्र. पणिको नामा । स वधंमानस्वामिन पृष्ट्वा 


कथाकोक्षः [६८] दय्‌ 


तिजायु. स्तोकं ज्ञात्वा तपोगृहीतेकविहा री जातः 1 गब्धामुत्तरत- 
स्तस्य चौरबह्ा । स च केवलल्ानमुता् निर्वाण गतः ॥ 


$ 


[६८] अवमोदरेण तपरेत्यादि । 


` [भोमोदरिए घोराए भटवा यसकिरघटुमदी । 
घोराए तिगिखाएु पडिवण्णो उत्तमं ठाणं १५४४ | 


अस्य.कथा-पुण्डूवर्धनदेशे कोटीनगरे राजा परथ, पुरोहितः 
सोमनर्मा, भार्या श्रीदेवी, पुत्रो भद्रवाहुः । मौञ्जीबन्धे, कृते वहुत्रह्म- 
चारिभि सह्‌ वहिः कीडता तेर्नकदिवसोपरि क्रमेण चयोदश वहा 
वृता. । वधंमानस्वामिनि मोक्ष गते पाना चतुर्दंशपूरवेधारिणा मध्ये 
य्चतुरथस्वतुरदशपूरवधरो गोवर्धननामा मुनिस्तेनोजंयन्ते वन्दनार्थं 
गच्छता तद्टविन्नानमारोक्योक्तमर्‌ । पर्चिमपञ्चचतुरदपूवंधरो ऽय 
भद्रबाहु श्रुतकेवरी भविप्यतीत्युक्त्वा पितृहस्ता्लीत्वा सर्व॑शास्नाणि 
पाठयित्वा गुहं प्रेषितः । पुनरागत्य कुमारो ऽपि गोवर्धनमुननिसमीपे 
मनिरभूत्वा चतुर्दजपूर्वाणि पठित्वा सघधरो भूत्वा गोवरधंनगुरो देव- 
रोक गते संधेन सह ॒विहरस्ुज्जयिन्यामागतः चर्यायां प्रविष्टो 
सोत्लिकायां स्थितेनाव्यक्तवालेन भणितः- भगवन्‌ मठे गच्छ । 
तच्छत्वा द्रादबवर्पानवृष्िदुनिक्षं भविष्यतीति ज्ञात्वालामेन गत । 
अपरां सकङमुनीना कथितसू-अत्र देशे द्वादशवर्षाणि दुर्मिक्न भवि- 
प्यति । स्वल्पायुरहमव्र तिष्ठामि 1 यूयं दक्षिणापथं गच्छत ) इत्युक्त्वा 
स्वरिष्यो दकपुवंधरो विशाखाचार्यः स सवंसघेन सह दक्षिणापथे 
रेपित. । तत्रत्यद्चन्द्रगुप्तो राजा गुरुवियोगमसहमानो भद्रबाहु- 
समीपे मुनिरभूत्‌ । तीब्रवुभक्षातुष्णाक्वानुभूयोज्जयिन्यां भद्रनाहु्भग- 
वान भद्रवरसमीपे सन्थासा्स्वर्गं गत" ॥ 


१२ 


१५ 


१८ 


२९१ 


१२ 


१५ 


१८ 


२१ 


९४७ श्री-प्रभाचन्द्‌-छतः 
[६९] कौशाम्ब्यां रुकितिघटेत्यादि । 


[ कोसंबीरुकियघडा वृढा णदपुरएण जरमच्छे 1 

आराधणं पवण्णा पागोवगदा अमूढमदी ॥१५४५॥ ] 

अस्या कथा-कौलाम्मीनगर्यामिन्द्रदत्तादयो दात्रिशदिभ्या- 
स्तेषा समुद्रदत्तादयो द्वाविरात्युत्रा परस्परं मित्रत्वमागता. } सम्यग्‌- 
दृष्टय. केवलीसमीपे ऽतिस्वल्पं निजजीवितं ज्ञात्वा तपो गृहीत्वा ते 
समुद्रदत्तादयो यमुनातीरे पादोपयानमरणेन स्थित्ताः। अतिवृष्ौ 
जाताया जलभ्रवाहेण यमुनाद्रहे पातिताः । परमसमाधिना कालं 
कृत्वा स्वगं गता. ॥ 


[७०] कृतमासक्षपणविधिरित्यादि । 


[ चपाए मास्खमण करित गगातडम्मि तण्हाए 1 

धोराए धम्मघोसो पडिवण्णो उत्तम ठाणं ॥१५४६॥] 

अस्य कथा-चम्पाया मासोपवासं कृत्वा धर्म॑घोषो मुनिरुद्धग- 
मुनेगेष्ठि पारणकं कृत्वा चकित । मागे नष्टे हरितकायोपरि गमन. 
मकुवंन्‌ तुषापीडितो गङ्धातटे वटवुक्षतके विश्रान्त. । त दृष्ट्वा 
गद्धदेव्या प्रासुकजलमभृत कलर गृहीत्वा आगत्य प्रणम्योक्तमु-- 
भगवन्‌ पानीय पिबेति । तेनोक्तस्‌-नं कल्पते ¦! ततो गङ्भादेवतया 
पू्व॑विदेह गत्वा केवलन्ञानी पूर्ववृत्तान्त कथयित्वा पृष्ट. । केन कारः 
णेन पानीय न पीतम्‌ । तेन मुनिना कथित केवलिना । देवहुसते 
नाहारो न कल्पते मुनीनाम्‌ । तत. शीघ्रमागत्य मुगन्धशीतर- 
गन्धोदकवृष्टौ कृताया केवलन्ञानमुसखाद्च धमंघोषमुनिर्मोक्षं गत. ॥ 
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[७१] चिरषैरसुरविनिरभितेत्यादि । 


{ सीदेण पुव्ववइरियदेवेण विकूष्विएण घोरेण 1 

संतत्तो सिद्धिदिष्णो पडिवण्णो उत्तमं अत्थं ॥१५४७ ] 

मस्य कथा--दइरावधंननगरे राजा जितशतुर्मा्या इला, पूत्रः 
श्रोदत्तः \ अयोध्यायामंशुमतो राज्ञः पुत्रीमंशुमती स्वयवरे परिणीत- 
चान्‌ ) अंशुमत्याः सहैकः शुकः समायातः! स श्रीदत्तांशुमत्योद्यते 
रममाणयोः श्रीदत्तजये ` एकां रेखां ददाति । अंशुमतीजये दे रेखे 
ददाति । ततः श्रीदत्तेन कोपाद्‌ ग्रोवायां चम्पितो मुतो व्यन्तरदेवो 
जातः ।.श्रीदत्तो ऽप्येकदा प्रासादस्थो मेधविनारमालोक्य वेराग्या- 
न्ुनिभूतवा विहरन्नेकाकी निजनगरमाय्रातः। शीत्तकाङे बहिः 
कोयोत्सरगेण स्थितः । तेन व्यन्तरदेवेन धोरदीतवातौ कृत्वा रीतल- 
जलेन सिक्तः परमसमाधिना निर्वाणे गतः ॥ 


[७२] उष्णमित्यादि । 


[ उष्टं वादं उण्हुं सिकादरं आदवं च अदिखण्टुं । 
सहिद्ुण उसहसेणो पडिवष्णो उत्तमं महं १५४७1 ] 
अस्य कथा--उज्जयिन्यां राजा प्र्योत एकदा गजधरणाथं- 
मटव्यां गत्तो मत्तगजारूढः । तेन च वनगजेन दुरमटवी प्रवेशित. 1 
वृक्षशाखामवलम्न्यावतीर्णो व्याधुटयैकाकी खेटग्रामे कूपतटे समुप- 
। ्रामकूटजिनपारः तस्य पुत्री जिनदत्ता पानीयं भु 
भायात्ता । तेन जलं पातुं याचिता महापुरुषं ज्ञात्वा जरू पाययित्वा 
पेया पितु- कथितम्‌ । तेन गत्वानीय॒स्तानभोजनादौ कारिते 
` ----~-~~- 
, १} जये ऽसि एका 
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भृत्यरोका. मिकिता. । जिनदत्तां राज्ञा परिणीता वल्लमा पटुरान्ञी 

जाता! कत्तिपयदिनैर्यस्या रात्रौ तस्या पुत्रोत्पत्ति्जता तस्या 

३ रात्रौ राज्ञा स्वप्ने वृषभो दृष्ट । ततस्तस्य वृषभसेन इति नाम 

कृतस्‌ । एवमष्टवर्षेषु गतेषु राज्ञा तपो गृहीतुकामेन पत्र, राज्यं 

प्रतिपाख्य अह परलोकं साधयामीव्युक्तम्‌ । तेनोक्तसू्‌-राज्य 

६ क्वेता कि पररोकसिद्धिनं भवति । पृच, न भवति तप साध्यत्वात्पर- 

` लोकस्य 1 यद्येव तात, ममापि राज्यकरणे निवृत्तिरस्ति । ततो 

भ्रातृव्यस्य राज्य दत्त्वौ द्वावपि सुनी जातौ 1 वृषभसेन एकाकी 

९ विहरन्‌ कौशाम्बीपुरीसमीपे हतवातपर्वतशिलाया ज्येष्ठमासे नित्य- 

' मतापन ददाति । स्वे रोका जिनधर्मे ऽतीव रता जाता. ।' तत 

र्ष्यावशाद्‌ बुद्धदासोपासकेनाग्निवर्णां शिला ' कृता 1 ' चर्यौ कृतवा ` 

१२ आगत्य मुनिना शिलामारोक्य सन्यास ` गृहीत्व तत्रातापनस्थिते 
: केवलज्ञानमुत्पादितस्‌ ॥ 


[७३] गौश्वनेत्यादि । 


१५ { रोहेडयम्मि सत्तीए हमो कोचेण अग्गिदइदो वि । . 
त वेदणमधियासिय पडिवण्णो उत्तम अदं १५४९ | 
अस्य कथा--कातिकपुरे राजाग्निर्भार्या वीरमति, पुत्री 
१८ कृत्तिका । एकदा नन्दीश्वराष्टम्यामुपवासं कृत्वा जिनपूजा विधाय 
पितुर्देवशेपां दत्वा गच्छन्त्यास्तस्या रूप दुष्टूवा ऽग्निराजेनासक्तन 
सर्व॑लिद्जिनो द्विजा व्यवहारिणश्च पृष्टा । मम गृहे रलनमुखन्न कस्य 
२९ तद्धवति । सर्वैर्भणितसम्‌-तवेव भवति 1 मुनिभिरक्तम्‌--केन्यारल 
वजंयित्वान्यत्तव भवति ! ततो ऽनिष्टास्तान्देशातिर्घाट्य इतिक 
परिणीता । कतिपयदिनै कातिकेय पुत्रो वीरमती पुत्री च तस्या 
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जाता । रोहैडनगरे क्रौञेन राज्ञा सा परिणीता । कातिकेयस्य 
नमिप्रमृतिकरुमारेः सह्‌ कडा कृर्वंत्चतुर्दंशवर्पाणि गतानि 1 सर्व॑- 
कृमाराणा मातामहुप्रेषितवस्ताभरणान्याखोक्य तेन माता पृष्टा-- 
को मे मातामह्‌., कि न किमपि प्रेषयति! कथित तयाश्रुपात 
वुव॑त्या । मम तवाप्येक एव पिता ! पुन. पृष्ट तेन अय कि केनापि 
न निषिद्धो राज्ञा। कथितं तया-मुनिभिनिषिद्ध । ते च देशात्निर्धा- 
दिताः । पुनः पृष्टप्रू-कीदृगास्ते, क्व तिष्ठन्ति । निग्॑न्था पिच्छकम- 
णटृधारिण' परदेशेषु तिष्ठन्ति 1 इत्याकण्यं निर्गतो मुनीनालोक्य 
मुनिर्भूत. । माता तदार्तेन मृत्वा व्यन्तरदेवी जाता । कातिकेय- 
मुनिविहरन्‌ रोहेडनगरे ज्येप्ठामावास्याया चर्याया प्रविष्टो वीर- 
मतिभगिनी प्रास्रादोपरिमभूमिस्था मम रातेति परिजायोत्सगस्थ 
भेतुं गोपं परित्यज्य शीघ्र गत्वा तत्पादयोरछग्ना । करौब्ेन ता तथा 
दष्ट्वा संजातकोपेन मुनि शक्त्या हुतो मूच्छितौ जननीचरव्यन्तरः- 
देव्या मयूररूपेण शीतरुस्वामिगृहे धृत. 1 समाधिना कार कत्वा 
स्वर्ग मत । देवै. पुजा कृता । तत ॒स्वामिकातिकेय इति तीर्थं 
जतम्‌ 1 वौरमतीसवन्धेन भाउञादइका { ? ] पवं सजाता ॥ 


[७४] यतिरभयघोपनामेस्यादि । 


कांष्ूदि अभयघोसो वि चडवेगेण छिण्णसन्वगो । 
त वेयणमधियासिय पडिवण्णौ उत्तमं अद्र ॥१५५०॥ | 
अस्य कथा--काकन्दीनासनगर्या साजा अभय्धोपो राजी जभय- 


परति. । एकदा वहिर्गतेन राना चनु पादेषु वद्ध्वा जीवन्तं कच्ट्पं २ 


सन्मे यष्टयावम्ब्यामच्छन्‌ धीवे दृष्ट । राजा चनम कच्छपन्य 

स्वार पादाः चिता. ! कच्छपो ऽनिदु खेन मृत्वा तस्यव भज. 

शूरस्चण्डवेगनामा जातः} एकदा चन्द्रग्रहुगमाखोक्याभयघोपतनण्ड- 
, 
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वेगाय राज्य दत्त्वा मुनिभूस्वेकाकी विहत्य काकन्ामुद्याने वीर- 
सेनेन स्थित । पूव॑वे राच्चण्डवेेन चक्रेण हस्तौ पादौ च छिन्नौ । 
परसमाधिना केवलज्ञानमुत्पाद्य मुनिर्मोक्ष गत ॥ 


[७५] दंशैरपीत्यादि । 


{ दसेहि य मसएहि य खज्जतो वेदण पर घोर । 
विज्जुच्चरो धियासिय पडिवण्णो उत्तम अदु ॥१५५१॥ ] 


अस्य कथा-मिथिकानगर्या राजा वामरथ , तकारो यमदण्ड , 
चोरो विद्युच्वरनामा नानाविन्ञानोपेत । दिवसे रान्यदेवकूके गृन- 
हृस्तपादकुष्टी रङ्धो भूत्वा तिष्ठति । रात्रौ चौरिकाया भोगानुभवन 
च दिवि दिव्यरूपेण करोति । एकदा वामरथराजस्य हारस्तेन हूत । 
प्राते [ ता} राज्ञा यमदण्डो भणित । रात्रौ दिव्यरूपेण चोरेण 
मा मोहयित्वा हारो नीत । त हार सप्तरात्रेणानयान्यथा तव निग्रह 
करिष्यामीति । सप्तमदिने ऽनाथालाया स कुष्टी धृत्वा तलारेण 
राजाग्रे नीत । चौरो ऽयमिति मणितम्‌ । तेनोक्तम - नाह चौर । त- 
लछारेणोक्तम्‌ 1 देवायमेव चौर । ततो लोकेरक्तम्‌ । देव तलारश्वौ- 
रमप्राप्नुवन्‌ र्धः पर्यटक मारयति । तरारेण निजगृह्‌ नीत्वा साधः 
मासे रात्रौ सेचनबाधनताडनदाहुनादिद्रात्रिचत्कदथंनाभि कद 
धित । तथापि नाह चौर इति वदति ! प्रभाते राजाग्रे नीत्वा 
तलारेणोक्तम्‌ -देव चौरो ऽयमिति ! चौरेणोक्तम्‌-नाह चौर इति । 
अभयप्रदान दत्त्वा राज्ञा स भणित । कि त्व चौरो न वा । ततस्ते- 
नोक्तम्‌-- चौरो ऽहस्‌ । पुन पुष्ट राज्ञा-क्रथ त्वया द्वातरिशत्कदथना 
द्‌ सहा सोढा । कथित तेन-मया सुनिपा्खवे नरकदु ख श्रुतम्‌ । 
तस्मात्कोटिभागमिद न भवतीति सचिन्त्य सोढ दुखम्‌ 1 तुष्न 
राज्ञा वरं प्राथयेतयुक्त । भणितं तेनास्य तकारस्य मम मित्रस्याभय- 
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प्रदान दीयताम्‌ ) राजा पृष्टम्‌--कथं तव मित्रमेप" । स कथयति । 
दक्षिणापथे ऽभीरदेशे वेनानदीतीरे वेनातटनगरे राजा जिनशानुर्भा्या 
जयावती तप्पत्रो ऽह्‌ं विद्युच्चौर' ! तत्र तारो यमपाशो, मार्या 
यमुना, तद्यत्र ऽयं यमदण्ड. । एकोपाध्यायपार्घ्वे मया चौरशास्तरं 
िक्षितमनेन च तरारशास्त्रम्‌ । दाभ्या प्रतिज्ञा कृता । मयोक्तमु- 
यत्र॒त्वे तलारस्तत्रावद्य मया चोरिका कर्तव्या 1 अनेन 
चोक्तम्‌--यत्र त्व॒चौरस्तत्रावद्य मया रक्षितव्यम्‌ । एकदा राजा 
मम निजपद सम्य मुनिर्जातः! तलारो ऽप्यस्य निजपद समप्यं 
मुनिर्जातः। मदीयभयादागत्य तवाय तलारो जात. । अमु गचेष- 
पितुमत्रागद्याह प्रतिजावशाच्चौरो जात । प्तनद्रव्य हारपर्यन्त 
सवं कथयित्वा पञ्चरतमुनिभि सह विहरन्‌ तामकिप्तपत्तन गत । 
पत्तनप्रवेरो स चोमुण्डया मागत्य वारित.-- भगवन्मम पजा यावस्स- 
साप्यते तावत्पत्तनं मा प्रविश त्वस्‌ । शिष्यै. प्ररितस्तत्न प्रचिश्य 
परिचिमदिशि प्राकारसमीपे रात्रौ प्रत्तिमायोगेन स्थित. । चामुण्डया 


ह 41, 
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कपोतप्रमाणदंकमशकैस्तस्योपसर्गं छत. । वियुच्चरमुनिस्तमुपसगं- १५ 


मनुभूय मोक्ष गतः ॥ 


[७६] दस्तिनागपुरगुरुदत्त इत्यादि । 


[ हत्थिणपुरगुरुदत्तो सबल्थाली वे दोणिमंत्तस्मि । 
उञ्छंतो अधियासिय पडिवण्णो उत्तमं अदु ॥१५५२॥ 


स्य कथा--हस्तिनागपुरे खजा विजयदत्तो, राशीऽिजया, 
पत्रो गुरुदत्त 1 तस्स राज्य दत्वा विजयदत्तो सुनिरभूतु = ` ५९ 


द्रोणीपर्वतसमीपे चन्दरपुरीनगर्या राजा चस्द्री (५ 
पुरी अभयमति गुरुदत्तेन परिणेतुं याचिता नं 
दत्तेन गत्वा चन्द्रपुरी वेष्टिता! अमयमत्फा 
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नुरागया चन्द्रकीतिर्भणित -तात मा गुरुदत्ताय देहि । ततो दत्ता 
गुरुदत्तस्य । रोकं कथितम्‌-द्रोणीमतिपवंते व्याघ्रस्तिष्ठति ! तेन 
समस्तो देशा उद्रासित. । तच्छत्वा स्वंजनेन सह॒ गत्वा वेष्टितो 
व्याघ्र । सच गुहाया प्रविष्ट । गृहायामभ्यन्तरे काष्ठानि प्रक्षि 
प्याग्नि प्रज्वालिति. । चन्द्रपुरीनगर्यां ब्राह्मणो भरतो, भार्या 
विर्वदेवी, व्याघ्रो मृत्वा तत्पुत्र. कपिरनामा जात । गुरुदत्ता- 
भयमत्यो सुवणंभद्रनामा पुत्रो जात । तस्मै राज्य दत्त्वा गुरुदत्तो 
मुनिरभृत्‌ 1 विहुरत्कपिलश्षेत्रसमीपे कायोत्सर्गेण स्थित । कपिलो ऽपि 
निजभार्यां कपिला भोजन गृहीत्वा शीघ्र त्वमागच्छेत्युक्त्वा तषे 
गत । तत््ेत्र कर्षणायोग्य मत्वा भटारको भणितस्तेन । मदीयः 
ब्राह्मण्या कथयेस्त्व तव॒ भर्तान्यक्षे्र गत इति भणित्वा गत" । 
ब्राह्मण्या आगत्य पृष्टो मुनिरमंनिन स्थितो ज्राह्यभी गृह गता । 
बृहु्रेलाया कपिलेनागत्य ब्राह्मणी निर्भ॑त्सिता । भारक पृष्ट्वा कि 
नायातासि । तयोक्तम्‌-पृष्टो ऽपि स न कथयति । ततो रुष्टेन तेन 
गत्वा शाल्मलितुलेन वेष्टयित्वाग्नि प्रज्वाल्ति. । मुनिना परमध्या- 
नेन केवलन्ञानमुत्पादितम्‌ । देवागमने जाते आत्मान निन्दयित्वा 
तस्यैव समीपे धम॑माकण्यं मुनिर्जात ॥ 


[७७] गादगप्रहारविद्ध इत्यादि । 


[ गाढप्पहारविद्धो मूदगलिया हि चाखणी व कदो । 

तध वि य चिकादपृत्तो पडिवण्णो उत्तम अटुं ॥१५५३॥ 

अस्य कथा--राजगरहनगरे राजा प्रश्रेणिक एकदा वाह्याया- 
गतो दुष्टाश्वेन महाटवी नीत" 1 तत्राटविकयमदण्डराजेन तिलक 
वत्या पुत्रस्य त्वया राज्य दातव्यमिति भणित्वा निजपुत्रौ तिलका 
वती परिणय्य राजगृह प्रेषित । तिरुकावत्यार्विलातपुच्नामा 
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पत्रो जातः! एकदा राज्ञा मम बहुपुत्राणा मध्ये को राजा भविष्य- 
तीति सचिन्व्य नैमित्तिकः पृष्टः । कथित तेन--सिहासनस्थो भेरी 
ताडयन्‌ कुकर रणा क्षैरेयी ददानो यो भुङ्क्ते अग्निदाहे च यो हस्ति- 
सिहासनच्छव्रादिक नि सारयति स राजा मविष्यति । नुभदिने 
परीक्षा्थमेकदा सिहासनभेरीसमीपे सर्वेपा राजकुमाराणा भोक्तुः 
मुपविष्टाना क्षैरेयी पसिविपयित्वा पञ्चशतानि कुर्कुंराणा मुक्तानि । 
तत. सवे ते नष्टा. । श्रेणिकेन सर्वाणि क्षैरेयीमृतमाजनान्यात्मसमीपे 
धृत्वा एकैकं भाजन कुकुंसणा मुता भेरीमाताडयता सिंहासने 
उपविष्य क्षैरेयी भुडक्त्वा अग्निदाहे च जति हस्तिसिहासनच्छता- 
दिक नि.सारित ज्ञाता राजा शत्रुभयाक्ुकुरविद्रारुणादिदोष दत्वा 
देशानिर्धाटितो द्राविडदेदो काञ्चीपुरे गत्वा स्थित. । एकदा चिरात 
पुत्राय राज्यं दत्त्वा प्रश्रेणिको मुनिरमूत्‌ ! चिलातपृत्रो ऽन्यायप्रः। 
तत. श्रेणिकेनागत्य निर्धाटितो महाटव्या दुर्ग कृत्वा देकर गृहीत्वा 
कारुं गमयति । अस्य सखा भ्तृमित्र । तस्य मातुलो रुद्रदत्तो 
भतमित्रस्य निजपु्री सुभद्रा न ददाति । ततो भतुमित्रवचनालन्च- 
शतसुभटैः सह राजगृहमागत्य चिखातपुत्रो विवाहुस्नानकारे तां 
चरेत हत्वा गत । तच्छुत्वा स्वबलेन सह श्रेणिक. पृष्टे रग्न. । 
परायितुमसमर्थेन तेन मारिता सुभद्रा व्यन्तरदेवी जाता । चिरात- 
पुत्रेण नश्यता वैभारपर्वतस्योपरि पञ्चशतमुनिसमन्वित दत्तमुनि 
दुष्ट्वा तेनोक्तम्‌--भगवन्मे तयो देहि} स्वकार्य साधयामि ! 
मूनिनोक्तम्‌-पुतर गृहीत्वा तप॒ स्वकार्यं शीघ्र साधय अटदिनान्येव 
तवायुरस्ति । ततस्तपो गृहीत्वा पादोपयानमरणे स्थित. । भ्रेणिकंस्तं 
तथा स्थित दृष्ट्वा वन्दित्वा प्रशस्य च व्याचुद्य गतः 1 कुभद्रया च्‌ 
व्यन्तरदेव्या पूरववैरात्सौलिकारूपेण तन्मस्तके स्थित्वा रोचने 
तस्योत्पाटिति स्थूलशिरो मधुमश्चिकारूप विकृत्याष्टदिनान्यनवरतं 
भक्ष्यमाणो ऽपि समाधिना मृत्वा सर्वार्थसिद्धावुत्पचच' ॥ 


२१ 
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[७८] धन्यो यश्ुनाचक्रेणेत्यादि । | 


[ धण्णो जउणावकेण तिक्लकडेहि पूरिदगो वि । 

त वेयणमधियासिय पडिवण्णो उत्तम अदु ॥१५५४॥। 

अस्य कथा--जम्वृद्रीपपूर्वविदेहै वीतलोकपुरे राजा अदोको 
धान्यगाह[ल]नकाङे बरोवदनि मुखबन्धन कारयति । महानसे च 
पाक कुर्वन्तीना स्तनबन्ध कारयित्वा बालाना स्तन पातु न 
ददाति । एकदा शिरसि मुखे च तस्य रोगो ऽभूत्‌ 1 ततस्तस्य 
स्फेटनार्थं वरौषध पाचयित्वा भाजने भोजनाय गृहीतम्‌ 1 तत्प्रस्तवे 
चर्यागतमुनये तदौषध दिव्यपथ्य च द॑त्त यो मे रोगः सो ऽस्यापीति 
जञात्वा । ततो द्वादडावापिको रोगो मुनेनंषट । भरतक्षेभे आमल्कण्ड- 
नगरे राजानिष्टसेनो राज्ञी नदीमति । अशोकराजो मृत्वा तदान- 
फलादुत्रो धन्यनामा जात । अरिटनेमितीर्थक रपादमूके धर्ममाकरणय 
स्वत्पायुर्ञात्वा मुनिर्जात । पूर्वकर्मोदयाद्धिक्षामरभमानो स्पयुगोग्र 
तप कुर्वाण सवरीपुरे यमुनाया पूर्व॑तटे आतापनस्थ पापद्धिगतेन 
व्याधुटितेन यमुनाचक्रेण राज्ञा अपशकूनाद्‌ बाणे पूरितो ऽपि समा- 
धिना सिद्धि गत ॥ 


[७९] अध॑सहसप्रमिता इस्यादि । 


[ अभिणदणादिगा पच सया णयरम्मि कूभकारकडे 1 

आराधण प्वण्णा पीलिज्जता वि जतेण ॥१५५५॥ | 

एतेषा कथा--दक्षिणापथे भरतदेगे कुम्भकारकटनगरे राजा 
दण्डको, राज्ञी सूत्रता, मन्त वारक । तत्रामिनन्दनादय पञ्चतः 
सुनयः समायाता । खण्डकमुनिना बारकमन्त्री वादे जितत । ततो 
रुन तेन भण्डो मुनिरूप कारयित्वा सुत्रतया सम रममाणो रज्ञो 
दशित. । भणित च तेन-देव, दिगम्बरेषु भ॑क्त्यातिमुख्यो ऽसि थेन 
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भार्यामपि तेभ्यो दावुमिच्छसि । ततो र्षेन राज्ञा मुनयो यन्त्र 
तिपीक्ता । ते तमुपसर्गं प्राप्य परमसमाधिना सिद्धि गताः ॥ 


[८०] गेट प्रायोपगत ह्यदि । 


[ गोद पामोवगदो सु्वधणा गोग्वरे पलिविदस्मि | 

उज्छतो चाणक्को पडिवण्णो उत्तमं अदु ॥१५५६॥ ] 

अस्य कथा--पाटल्िपुत्रनगरे राजा नन्द , कावियुबन्धुशकटा- 
लास्त्रयो मन्त्रिण , पुरोहित्त कपिलो, भार्या देविका, पूत्रर्चाणक्यो 
वेदपारगः । एकदा काविमन्त्रिणा नन्दस्य कथितमू-देव, तवोपरि 
प्रत्यन्तवासिनो राजानर्चकिता-। नन्देनोक्तमू-द्रव्य दत्त्वा 
तान्निवारय । तत्त. काविना यथायोग्यं द्रव्य दत्त्वा ते निवारिता । 
एकदा नन्देन भाण्डागारिको भाण्डागारे द्रवयं पृष्ट । तेनोक्तमू-- 
काविना सर्व दरव्यं प्रत्यन्तवासिना दापित वर्तते । रुष्टेन नन्देन 
सकुटुम्ब' काविरन्धकूपे तिक्षिप्त । सकटद्रारे ततरैकंक भक्तसराव 
स्तोकजलं च वरत्रावन्धं तस्य दीयते । काविना भणितम्‌-सकृटुम्व 
नन्द यो विनाशयति स ॒मुज्ज्यादिति । सर्वर्भणितमु--त्वमेवातव 
समथः । तत कूपतटे बिन करत्वा तत्र भोजन कुर्वाणस्त्रीणि वर्पाणि 
स्थित । मृत कुटुम्बम्‌ 1 प्रत्यन्तवासिना क्षोभे जते नन्देन स्मृत्वा 
कावि. कूपान्ति सार्थं मन्विपदे धृत 1 एकदा नन्दवशविनाशा्थ 
परषमन्वेषयता काविनाटवीमध्ये सच्छा दर्भूची खनन्त चाणाक्य 
दुष्ट्वा पुष्ट 1 किमर्थमिमा खनसि ! कथित तेनं । विद्धो ऽहमनयेति । 
काविनोक्तमू-यूर्यते वहु क्षमा कुर! चाणाक्येनोक्तमु-न च 
खनेद्स्य न भूलमुद्धरेनर तद्वधयेयस्य शिरो न छृन्तयेदिति । एतदा- 


[ण 


१) भुक्तादिति । 
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कण्यं चिन्तित काविना नन्दवंशविनारने ऽयं योग्य इति । यसस्वत्या 
चाणाक्यभार्यया चाणाक्यो भणिततः-देव नन्द कपिला ददाति ता 
त्व गृहाण । तेनोक्तम्‌-गृह्लयमि 1 त ज्ञात्वा काविना नन्दो भणित - 
कपिलासहख देहि । तेनोक्त ददामि 1 त्राह्यमणानानय । तन्निमित्त 
काविना नन्दो भणित" । चाणाक्यो ऽग्रासने धृतस्तेन च कूडीमि [१] 
बहून्यासनानि स्वीकृतानि 1 तमालोक्य काविना स भणितो भट । 
नन्दो भणति वहवो ब्राह्यणा समायाता एकमासन मुञ्च त्वम्‌ । 
तेन च मुक्तमेकमेव । सर्वासनानि मोचयित्वा तेनोक्तम्‌--भटु किमह 
करोमि नन्दो निविवेकी भणव्यग्रासन त्यजान्यस्याग्रासन दत्त गच्छ 
त्वमिस्युक्त्वा गरे धृत्वा निर्धाटित । ततङचाणाक्यो नन्दवस्च 
निमूल्यामीति चिन्तयन्‌ यो नन्दराज्यमिच्छति स मे पृष्ठे लगत्विति 
भणित्वा निर्गत । एकपुरुष पृष्ठतो रुग्नस्त गृहोत्वा प्रत्यन्तव[सिना 
राज्ञा मिक्ति । ते च भणिता द्रव्यादिक दत्त्वा नन्दस्य मन्तिणा 
सामन्ताना च भेदं कुरत । तथा सरवे ऽपि भेदिता । तैरनन्दो द्रव्य 
याचयित्वा धाटकेन नन्द मारयित्वा बहुका राज्य छृत्ना महीधर- 
मुनिसमीपे धम॑माकण्यं चाणाक्यो सुनिभूत्वा पच्चगतरिष्ये सह 
बहुत रकार दक्षिणापथे वनवासदेदो करौञ्चपुरे परिचमदिशि गोष्ठे 
पादोपयानमरणे स्थित । नन्दे मारिते यो नन्दस्य मन्त सुबन्धुनामा 
स चाणक्यस्योपरि क्रोध वहन्‌ ऋौल्चपुरीयसुमित्रराजस्य पाच 
आगत्य स्थित 1 सुमित्रराजो मुनीनां वन्दना पूजा चं इत्वा 
गृहमागत । सुबन्धुरपि करीष मुनीना समीपे कृत्वाग्निं दत्वा 
समायात्त । तस्मिन्तुपसरगे समाधिना मुनय सिद्धि गता ॥ 


[८१] बसतो प्रदीपितायामि्यादि । 


[ वसदीए पकिविदाए रिट्रामच्चेणं उसहसेणो-विः+ 
आराधण पवण्णो सह परिसाए कुणारम्मि ॥१५५७ ] 
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, अस्य कथा--दक्षिणापथे कुणाल्पुरे राजा वैश्ववणो, मन्त्री 
रिशमस्यो मिथ्यादुषटिः ! एकदा सधेन सह वृपभसेनगणधरः समा- 
यात । राज्ञा स्व॑लोकर्गत्वा वन्दित. ! रिषटामाव्येन वाद कृतः! स 
वादेन जित । ततो ऽभिमानात्तेन रात्रौ प्रच्छन्नेन वसतिका प्रज्वा- 
लिता तमुपसगंमनुभूय मुनय. परमसमाधिना स्वर्गापवर्गं गता ॥ 


[८२] आहारां मस्स्या इत्यादि | 


[ अवधिद्राण णिरय मच्छा जाहारहेदु गच्छति । 

तत्येवाहा रभिलासेण गदो सालिसित्थो वि ॥१९४९॥ ] 

भस्य केथा--स्वयभूरमणसमुद्रे महामत्स्यः सह॒स्रयोजनदीषः 
पञ्चयोजनरतविस्तार. पञ्चाशदधिकद्वियोजनयतोच्छायः ! तस्य 
कगे शालिसिक्यप्रमाणः शाछिसिक्थनामा रधुमत्स्यस्तस्य कर्णमल 
भक्षयति । बहुजीवभक्षण कृत्वा महामतस्यस्य मुखं विकास्य षण्मा- 
साघनिद्रा कुर्वाणस्य योजनादिप्रमाणाः मत्स्यकच्छपादयो मुखदष्टा- 
न्रे प्रविश्य गच्छन्ति । तास्तथा दुष्ट्वा स कधुमतस्य. प्रतिदिन 
भिन्तयति-महामूर्खो ऽयमिति । मम यदीदु्ी सामग्रो भवति 
तदेको ऽपि न गच्छति । एवं वहुना कालेन मृत्वा द्वावपि सप्तमनरक- 
भवधिष्ठानसन्ञकं गतौ ॥ 


[८२] चक्रधरोऽपि सुमोम इस्यादि । 


[ चक्कधरो वि सुभूभो फररसगिद्धीए वच्विओ सतो । 

णो समुदूमञ््े सपरिजणो तो गो गिरय ॥१६५०॥ ] 

अस्य कृथा -रईर्यावतीनगर्यां राजा कार्तवीर्यो, रां रेवती, 
शवः सुमोमो अष्टमचक्रवर्ती, माहानसिको विजयसेन. । तेनैकदोष्ण- 
सं सौमस्य भोक्तुं दत्तम्‌ \ तेन दग्धो रुन चक्रिणा मस्तके 
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१०६ श्री-प्रमाचन्द्र-कत. 


पायसं घातयित्वा मारित । विजयसेनो कवणस्तमद्रे व्यन्तरदेव 
जात । रोषात्तापसल्पेण मृष्टफलान्यानीय सुभौम समुद्रमध्ये नीला 
पञ्चनमस्कारान्पादेन भञ्चयित्वा प्रचा्यं मारितः सप्तमनरकं गत ॥ 


[८४] जननी बसन्ततिरुकेर्यादि । 


[ जणणी वसततिख्याममगिणौ कमल य आसि भज्जाभो , 
धणदेवस्स य एक्कम्मि भवे ससारवासम्मि ॥१८००॥ ! 


अस्य कथा--उज्जयिन्या राजा विश्वसेन , श्रेष्ठी सुदत्त षोडश- 
कोट्द्रिव्यस्वामो, गणिका वसन्ततिलका, सा सुदत्तेन गृहवासे धृता । 
कतिपयदिनेस्तस्या गर्भ॑सभूतौ कण्डूकासश्वासादयो रोगा जाता । 
तत. सुदत्तेन त्यक्ता निजगृहपु पूत्पुत्रीयुगल प्रसूता 1 उद्िनयां 
तया रत्नकम्बरेन वेष्टयित्वा पत्री नगरोदक्षिगप्रतोल्या मुक्ता । 
प्रयोगादागत्य तत्र स्थितेन सुङ्केनुताथंवहिनानीय सा निजमार्याया 
सुप्रभाया समपिता । कमलानामा द्धि गता । उत्तरप्रतोत्या पुत्रो 
मुक्त । सो ऽपि सकतपुरादागत्य तत्र स्थितेन सुभद्रसाथेवाहिनानीय 
निजभार्याया सूत्रताया समपिन । स च धनदेवनामा वृद्धि गतः 
वहुदिवसै पुन रागत्योज्जयिन्या साथंवाहाभ्या तयो कमङाधन्‌- 
देवयोधिवाह कारित । तत॒ साकेतपुर गत्वा कतिपयदिनानि 
भोगान्भुक्त्वा कमला तत्रैव धृत्वा घनदेव पुनरज्जयिन्यामातो 
वसन्ततिरुकाया निजजनन्या भोगमनुमवन्पूतरमुसादितवानू । अयोः 
ध्याया च कमलया मुनिपाख्वं धर्ममाकण्यं सम्यक्त्व त्रत गृहीत्वा 
धनदेवस्य कुशल्वार्ता पृष्टा । कथित मुनिना--जनन्या वसन्त 
तिरुकया सहोज्जयिन्या भोगास्मृञ्ञान कुशलेन तिष्ठति । पूरन 
कमलया पुषटम्‌-कस्मिन मवे सा तस्य जननी । कथित मृनिना 
पुरवंमवे पिता अत्रभवे जननी ॥ ` 


कथाकोक्चः [८५५] १०७ 


अत्र कथा--उज्जयिन्यां ब्राह्मणः सोमशर्मा, भार्या कादयपी, 


ुत्रावग्निमूतिसोमभूती द्वावपि बहि. पठित्वा आगच्छद्धथा जिनदत्त- 


पत्रमुनर्जननी जिनमत्तिका पादमर्देन कुवंतीमालोक्य जिनभद्रन्वशुर- ३ 
मुनेर्च वधूटिका सुभद्राथिकां पादमदैन कुर्व॑त्ीमारोक्योपहास कृत । 
तरुणस्य वृद्धा वृद्धस्य तरुणी विधिना भार्या कृतेति । तयोपाजित- 
कर्मवात्‌ काञेन सोमशर्मा मृत्वोज्जयिन्या वसन्तसेनाया' पुत्री ६ 


वसन्ततिका जाता । अग्निभूतिसोमभूती मृत्वा वसन्ततिरुकाया 
रिशयुगर कमलाधनदेवौ जातौ । कादयपी मृत्वा वसन्ततिरखुका- 
धनदेवयोरिदानी पुत्रो वरूणनामा जात इति मुनिवचनमाकण्यं ९ 
जातिस्मरी भूत्वोज्जयिन्थामागत्य वसन्ततिरकागृह प्रविर्य पारण- 


कस्य वरुणदत्तवारुकमनेन सुमापिततेनान्दोखयत्ति ॥ 


" बाल्य णिसुणसि वयण तुज्ज सरिस्साई अद्रदह णत्ता । १२ 
पत्त भतिज्जउ भायडउ देवर पित्तिय पोत्तज्जु " ॥१॥ 

तुहु पियरो मह्‌ पियरो पियामहो तह य हवई भ्तारो । 

मायउ तह विय पत्तो ससुरो हवई स्र बाख्या मज्ज ।२। १५ 
तुब जणणी महु भज्जा पियामही तह य मायरी सव । 

हवई वहू तह्‌ सासू एव्कदिया अद्रूदह णत्ता ॥२॥ 

एतदाकण्यं वसन्ततिलकादिभिः पृष्टया सरव वृत्तान्त कथित । १८ 
कमरावसन्ततिरकाधनदेवा जातिस्मरीभूता जिनघरमे परमर्छचि 

श्त तपो गृहीत्वा स्वर्गं गता ॥ 


[८५] इलरूपमोगतेजो ऽधिको ऽपि रजेत्यादि । २१ 


[ कुरुरूवतेयभोगाधिगो वि राया विदेहदेसवदी । 
वर्चधरम्मि सुभोगो जायो कीडो सकम्मेहि ॥१८०२॥ | 
न 


९) पतत 
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१०८ श्री-प्रमाचन्द्र-छव, 


अस्य कथा--मिथिलानग्या राजा शुभो, राज्ञी मनोरमा, पुत्रो 
देवरति । एकदा सवेन संह देवगुरुगंणधरस्तत समायात ! राज्ञा 
वन्दित्वा धर्ममाकरण्यं क्व मे जन्म भविष्यतीति पुष्ट 1 कथितं 
मुनिना-निजवर्चोगरहे महाकृमिभंविष्यसि स्वमु ! साभिज्ञान च 
नगरीप्रवेो मुखे गृथग्रवेदा छत्रभद्॒ सप्तमे दिने अशनिपातान्म- 
रणस्‌ । प्रविशतो ऽस्वरथचरणाहतो गूथो मुखे प्रविष्ट । महावात्या- 
भिहत छत्र भग्नम्‌ । ततस्तेन पुत्रो भणित --अह्‌ वर्चोगरहे पश्चवर्णो 
महाकृमिर्भविष्यामि त मारयेस्त्वम्‌ । अशनिभयाद्‌ गङ्धामहाद्रहै 
रोहमञ्जूषा कारयित्वा प्रविष्ट । महामस्स्येनोच्छाछिता मञ्जूषा । 
तस्मिन्नेव क्षणे अशनिपातान्मृतो वर्चोग्रह कृमि्जति । पत्रेण 
मार्थमाण. प्रणद्य गूये प्रविष्टो देवरत्तिवचनात्त वृत्तान्तमाकर्ण्ं 
बहवो जिनधमें रता । देवरति ससारनिन्दा कृत्वा मुनिरभूत्‌ । 


[८६] बिमला चक्रेण मारित इत्यादि । 


[ विमलाहेदु वकेण मारिदो णिययभारियागन्मे | 

जादो जादो जादिभरो सुद्र सकम्मेहि ॥१८०६॥ | 

अस्य कथा--उज्जयिन्या राजा प्रजापालो, राज्ञी सुप्रभा, 
रत्नविज्ञानिकसुदृष्टिर्भा्या विमसा । सुवृष्ट छात्रो वक्र । तेन सहं 
विमला कुकमं करोति 1 एकदा विमला सकतितेन वक्रेण सुरते 
सेवा कुर्वाणो मारित सुदुरिनिजशूक्रेण विमलागर्भे पुत्रो जात । 
सुद्टेः पद वक्रस्य विज्ञानिन समर्पितम्‌ 1 अन्यदा चैत्रमासे रमणी- 
थोद्याने राज्ञा सह क्रीडन्त्या. सुप्रमाया करीडाविखासनामोत्तमहार 
नटित । केनापि सुवर्णकारेण तथा न रचितु शक्य । विमलापुत्रण 
हार दृष्ट्वा जातिस्मरेण जातेन पूरवहतुना रचित । राज्ञा स पुष्ट । 
कथं सुदषर्हारो रचितस्त्वया । कथित तेनाहमेव स सुदृष्िरिति । 


कथाकोडशः [८८] ' १०९, 


र्ववृ्ान्ते कथिते राजा सुनिरभूत्‌ । विमरपुत्रो ऽपि मुनिभूत्वा 
विहृय संवरीपुरोत्तरदिशि यमुनानदीतटे निर्वाणं गत ॥ 


[८७] कोसरुकधमेसिंह इत्यादि । 


[ कोसख्यधम्मसीहो अदं साधेदि गिद्धपुदरेण 1 

णयरम्मि य कोल्लगिरे चदसिरि विप्पजहिदूण॥*२०७३। ] 

अस्य कथा--दक्षिणापथे कोसलगिरिपत्तने राजा वीरसेनो, 
रली वीरमति, पुत्रश्चन्दरभूति , पुत्री चन्द्श्री.। कोशल्देदे 
कोशरपुरे धर्मसिहराजेन परिणीता । एकदा धर्मसिहो दमधरमुनि- 
एमीपे धमंमाकण्य प्रियसेनपुत्राय राज्य दत्वा मुनिरभूत्‌ । चन्दरभ्ी- 
भगिनीमतिदु खितामारोक्य॒चन््रभूतिना धर्मसिहो गवेपयित्वा 
भानीय चन्द्रशियः समर्पित. । पुनरपि गत्वा मुनिर्जात. । पुनस्चन्द्र- 
भूतिमागच्छन्तमालोकय पुनत्रंतम ङ्ग करिष्यतीति सचिन्त्य मृतहरिति- 
¶रेबरे प्रविस्य संन्यासेन मृत्वा स्वर्गं गत. ॥ 


[८८] मातरकृतोपसगं इत्यादि । 


[ पाडलिपत्ते भूदाहे् मामयकदम्मि उवसगे । 

साधेदि उसभसेणो अदटुं विक्खाणस किच्चा ॥२०७४॥ ] 

अस्य कथा-पाटचत्रनगरे शरेष्ठो वृषभदत्त इभ्यो, भार्या 
ृपभश्री , पुत्रो वृषभसेनस्तस्य मातुरुको धनपतिरिभ्यो भार्या 
कान्ता, पुत्रो धनश्री.। वृषभसेनो धनश्चिय परिणीय भोगम- 
धमय दमधरमुनिसमीपे धर्ममाकण्यं मुनिरभूत्‌ । धनश्री- दु खिता 

ति! ततो धमपत्तिमामेन गचेषयित्वा आनीय त्रतभद्धं 

क्तिः । कतिपयदिनानि स्थित्वा पुनमुनिर्जात. 1 पुनममिन 


१५ 


१२ 


१५ 


१८ 


२९१ 


२४ 


११० श्रीप्रभाचन्द्रः 


वञ्चयित्वा आनीय गृहाभ्यन्तरे श्ृह्भरूाया घातयित्वा धृत । 
पुनमं ब्रतभद्ख क(रयिष्यतोति पर्यालोच्य सन्यास गृहीत्वा इवास 
निरुध्य मृत्वा स्वर्गं गत. ॥ 


[८९] अहिमारकेण सपततो निपातिते इत्यादि । 


[ अहिमारएण णिवदिम्मि मारिदे गहिसमण्िण । 
उडाहपसमणत्थ सत्थग्गहण अकासि गणी ॥२०७५॥ ] 
अस्य कथा--ध्ावस्तीनगर्यां राजा जयसेनो, राज्ञी वीरसेन, 
पुत्रो वीरसेनः, शिवगुप्तवन्दको जयसेनस्य गुरु । एकदा संघेन सह्‌ 
यतिवृुषभनामा भटारकस्तत्र समायात । तसपा धमंसाकष्यं 
बौद्धधमें मति त्यक्तवा जयसेन श्रावको जात । तेन जिनभवनैर्नगरी- 
मण्डर च भूषितं । शिवगुप्तवन्दक कुपितो जयसेनस्य मारणोपाय 
चिन्तयति । पृथिवीपुरे राजा सुमतिर्बोद्धिधमंरत । शिवगुप्ेन गत्वा 
तस्य सर्वं कथितम्‌ । ततस्तेन जयसेनस्य ङेख प्रेषित -यथा त्वया 
विरूपक कृतमद्यापि बौद्धधर्म गृहाण यदि मामभिलषसि 1 जयसेनेनो- 
्तमु-जिनधर्मं एव मे । रुष्टेन सुमतिना किमचरसहस्रभटौ जयसेन- 
हन्तु प्रेषितौ । तौ च श्रावस्ती प्रविदय स्थितौ । अवकारामरममानौ 
व्याघुल्य गतौ । तत सुमतिना शिवगुपरेन चोक्तमरु-नास्ति स कोऽपि 
पुरुषो यो जयसेन मारयति ! ततो ऽहिमारलाम्ना राजयुत्रेणोपासके- 
नोक्तम्‌-देव, कि विसूरयसि अहु त मारयामीत्युक्त्वा तत्र गत्वा 
यत्तिवृषभमुनिसमीपे मायया कायक्ेशकरी [ रो ] मुनिरमूतु । 
एकदा जयसेनो देवमुनिवन्दना कृत्वा सवलोक चैत्याख्याद्‌ वहिधुंल्वा 
किचिद्पष्टम्‌ । चैव्याख्याम्न्तरे यतिवृपभमुनिसमीपे प्रविष्ट । तत्र 
राजाहिमाराचार्यास्त्ियो ऽप्येकान्ते स्थिता. 1 उत्तिष्ठता भूमिर्नं 
मस्तक कृत्वा वन्दना कृता 1 ततप्रस्तावे ऽहिमार क्षुरिकया ग्रीवा छित्वा 


कथाकोगः [९०] १११ 


तषट 1 तमालोक्य यतिवृपभाचार्यो राज्ञो रक्तनाक्षराणि भित्तौ 
हिलिताहिमारेणाय मारित इति दर्गनोहोह्‌[१प्रसमनार्थं क्षुरिकया 
जठर विदा सन्यासं कृत्वा समाधिना सृत्वा स्वगं गत. 1 वीरसेन- 
कुमारेण ह्रौ मृतौ दुष्ट्वा छिखितान्यक्षराणि चावलोक्याचारयप्रशा 
. कृत्वा जिनधमे राज्ये च स्थिर. स्थित ॥ 


९०] शकटलेनापीत्वादि । 


[ सगडारुएण वि तधा सत्थग्गहणेण साधिदो अत्थो । 
वररुदपओगहेदु रुदं णदे महापउमे ॥*२०७६॥ ] 
अस्य कथा--पाटलिपुत्रनगरे राजा नन्दो, मन्त्री शकटालो, 
विचारको वररुचिस्तौ परस्परविरद्रौ सव॑दान्योन्यापकारप्रृत्तौ । 
एकदा सधेन सह महापद्याचार्य. पाटखिुत्रमायात । तत्पाष्वे धम॑- 
भक्प्य र॒कटालो मुनिर्भूत्वा ग्रन्थार्थ परिज्ञाय आचार्यो भूत्वा पुन 
पटचिगुत्रमायात । नन्दान्त पुरे चर्यां कृत्वा निजस्याने गत । 
¶ृवबरहररुचिना नन्दस्य कोपप्रवर्धनप्रयोग कृत । देव भिक्षामिपेण 
रकटाख्रतवान्त पुर सर्वं विध्वस्य गत इतति । ततो नन्देन शकटा 
भहापर्नाचा्ये च रुष्टेन धाटकः प्रेषित ।! र॒कटालमुनिरद्धाटकमा- 
वररुचेदुष्टं चेष्टितं ज्ञात्वा च्छरिकया निजोदर विपाट्य 
समाधिना मृत्वा स्वर्गं गत । नन्वो ऽपि परीक्षा कृत्वा मुनि निर्दोष 
शत्वा महापद्याचार्यसमीपे जिनधर्ममाकण्यं निन्दा गर्हा च कृत्वा 
निनघमे रत ॥ 
यराराध्य चतुविधामनुपमामाराधना निर्मला 
ब्रा सरव॑सुखास्पद निरुपमं स्वर्गापवर्गप्रदाम्‌ । 
तेषा धर्मकथा म्रपञ्चरचना स्वाराघधनासस्थिता 
स्थया कर्मविशुद्धरेतुरमका चन्द्राकंतारावधिः ॥१॥ 
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११२ श्री-प्रमाचन्द्र-छतः 


सुकोमरु सवंसुखाववोधै 
पदे प्रभाचन्दरकृत प्रबन्ध । 
कल्याणकाङे ऽथ जिनेरवरस्य 
सुरेन्द्रदन्तीव विराजते ऽसौ ॥२॥ 
श्रीजयसिहदेवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपञ्चपरमेष्ठि- 
प्रणामोपाजित्तामल्पुण्यनिराकृतनिखिलमलकल्खेन श्रीमल्रभाचन्द्र- 
पण्डितेनाराघनासत्कथाप्रबन्ध कृत इति ॥ 


[९०५१] सदहयापत्तिययारोचयपास्ंतया । 


[ सद्हयया पत्तियया रोचयफासंतया पवयणस्स । 

सयकलस्स जेण एदे सम्मत्ताराहया होति ॥*४८*१॥ ] 

अच कथा--कुरुजाङ्धलदेशे हस्तिनागपुरे राजा विनयधरो, 
राज्ञी विनयवती, श्रेष्ठी वृषभसेनो, गृहिणी वृषसेना, पुत्रो जिन- 
दास. । कामासक्तस्य राज्ञो व्याधिर्जात । वैयास्त चिकित्सितु 
कथमपि न राक्नुवन्ति। श्रावकसिद्धा्थमन्विणा पादौषवमुने. ' 
पादप्रक्षालनजर राजे दत्ते ! श्रद्धादिगुणोपेततो राजा पीत्वा नीरोगो 
जातत 1 एव धर्म॑पानीय साधुनापि पातव्यस्‌ ॥ 


[९०५२] अपवादििङ्गकटो ऽपि । 

[ अववादियङ्िगकदो विसयासतति अगृहमाणो य | 

णिदण-गरहण-जुत्तो सुज्छादि उवरधि परिहुरतो ॥८७॥ ¡ 

[7 ] अच्रात्मनिन्दा कथा-कारीदेरो वाणारसीनगर्यां राजा 
विशाखदत्तो, राज्ञी कनकप्रमा, चित्रकरो विचित्रो, गृहिणी विचित्र 
पताका, पुत्री बुद्धिमती । विचि्रकरस्य राजगृहं चि्रयतो बुद्धिमत्या 
भोजन गृहीत्वागतया तया मणिकरटिमछिखित मयूरपिच्छ गृहन 
राजातिमूर्खो भणित ॥ तथा अन्यदिने राज्ञरिचत्र दशंयन्‌ स तया 


कथाकोल. [९०२] ११३ 


आहूतः- तात, लीघ्रमागच्छ ! रत्नस्य यौवन याति रग्नपू । 
तद्ठचनाद्राजा पद्यन्नतिमूर्खो भणित ! तथान्यदिने विचित्रित- 
कुख्यप्रच्छादनेऽपनीते द्वितीये कुञ्ये विचित्रावलोकने राजा महामूल 
भणित । तया राज्ञ. पूर्वकारणे कथिते तेन परिणीता सा स्वान्तः 
पुखधाना कृता 1 सेवागतमन्त पुरं तस्याः शिरसि टोल्लकेच्‌ प्रदाय 
गच्छति । सा दुला जाता । जिनालये प्रविश्य आत्मनिन्दा करोति 1 
जघन्यकूरुजाताहम्‌ । पृष्टा राज्ञापि न कथयति दौर्बल्यकारणस्‌ । 
जिनभवने पूर्वं प्रविष्ठेन राज्ञा दौर्वल्यकारण गर्हण श्रुत्वा अन्त पुरं 
भणित्वा सा सुतरा प्रधानत्वं भ्रापित्ता । एव क्षुल्ककादिनात्यात्म- 
निन्दा कर्तव्या । हीनकुखादिकारणेन मनोककृष्टकिद्धरुन्धिः ॥ 


[९२५३] गरिहण अक्खाणं | 


[7 } अयोध्याया राजा दुर्योधनो, राज्ञी श्रीदेवी, ब्राह्मण. 
प्वोपाध्यायो ऽतिवृद्धो, ब्राह्मणी प्रिया, वीरा तरुणी अग्निभूति- 
च्छत्रेण सहासक्ता उपाध्याय मारयित्वा छत्रिकायामारोप्य 
हृष्णरात्रौ दमञ्ञाने निकषे गता । श्मशाने देवतया मस्तके छत्रिका 
फौखयित्वा भणिता सा--्रमाते नगरी प्रविश्य निजदु कर्म गृहे 
हे नारोणां कथय त्व येन पतति छत्रिका । तथां कृते पतिता 
घत्रिका मस्तकात्‌ । सा लोकमध्ये शुद्धा जाता ॥ 

आखोचनैः गर्हणनिन्दनैदच 
त्रतोपवासैः स्तुतिसकथाभि. । 
एभिस्तु योगैः क्षपण करोमि 
विषप्रत्तीघातमिवाप्रमत्तः ॥ 
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११४ श्री-प्रमाचन्द्र-कत. 
[९०४] 


[ जआणक्खिदा य लोचेण अप्पगो होदि धम्मसड्ढा य । 

उग्गो तवो य लोचो तहैव दुक्खस्स सहण च ॥९२॥ ] 

अन्न कथा-पवंविदेशे वरेन्द्रविषये देवीकोद्रपुरे ब्राह्मणः 
सोमशर्मा चातुर्वेद , ब्राह्मणी सोमिल्या, पृत्रावग्निभूतिवायुभूती । 
तत्रेव विष्णुदत्तो ऽपरब्राह्मणो ग्यवहारक , पत्नी विष्णुश्री । ऋण 
विष्णुदत्तस्य गृहीत्वा एकदा सोमशर्मा मुनिसंमीपे धमंमाकण्यं 
मुनिर्भूत्वा विहुव्य कोदुपु समायातो विष्णुदत्तेन दृष्टो धृत्वा द्रव्य 
याचित्त । तव पुत्रौ दरिद्रौ त्व द्रव्य धमं वा देहि । ततो वीरभद्रा 
चार्योपदेशेन रमशाने रात्रौ धर्म॑विक्रोणत. सोमशमम॑मुने प्रत्यास्या- 
हेवतया पृष्ट कीट[दुश]स्ते धर्म । कथितस्तेन मूलोत्तरगुणक्षमादि- 
युक्त । भणित देवतया- 

धम्मो जयवसियरण धम्मो चितामणी य अग्घे उ । 

धस्मो सुहवसुधारा धस्मो कामद्दुहाधेण्‌ ॥१॥ 

कि जपिएण बहुणा ज ज दीसइ य सुम्मरई रोएु* । 

इदियमणोहिराम त त धम्मफल सन्व ॥२॥ 

सर्वे वेदा न तत्ुयुं सें यज्ञाश्च नारद । 

सवंतीर्थाभिषेकश्च य कुर्यासप्राणिना दया ॥२३॥ 

इति सर्वोत्तिमघर्मस्य नास्ति मूल्यमु । कितु सर्वोपसगं निवार 
णा्थमेकवारोत्पाटित--एकचिमुटी केशाना मूल्य ददामी्युक्त्वा 
रतनरालि कृत । तथा प्रभाते तत्तपो ऽतिरायमालोक्ष्य तस्यैव समीपे 
विष्णुदत्तो मुनिर्भूत्वा स्वर्गापवर्गं साधितवान्‌ । अन्ये लोका जिनधरमे 


रखग्ना. ! कोरितीर्थनामा चैत्याख्य ॥ 


१) सुम्मूतियालोए । 


कथाकोक्ञाः [९००] १९५ 


[९०५५] कारे बिणये उवहणित्यादि । 


[ काके* विणए उवहाणे बहुमाणे * तदह अणिण््ुवणे ` । 

वजण* अत्थ * तदुभयविणओ णाणम्मि अटरुविहो ॥११३॥ ] 

कालस्यास्यानम्‌--एको वीरभद्रो ऽस्थनिरटव्यामकाले ऽहोराच 
पठन्‌ श्रतदेवतया दृष्ट । प्रतिबोधनाथितया गोकुलिकारूपेण आगत्य 
रात्री सुगन्धमधुरमित्यादितक्रं गुहीथेति तस्य॒ पावे बहुवारं 
भणितम्‌ । मुनिना सोक्ता ग्रहिकासि त्वमत्र । को रात्रौ तक्र 
गृह्णाति । त्वं ग्रहिलो ऽसि जिनागममकारे पठसि । नक्षत्रमालोक्य 
रद्ध गुरुसमीप गत्वारोच्य द्रन्यादिशुद्धया पठनतया पुनर्देवतयैकदा 
दष्ट. पूजितश्च परलोकं गत. ॥ 


[९०५६] (१) अकालस्यार्यानम्‌ । 


शिवनन्दीमुनिरेकदा श्रवणनक्षत्रोदये स्वाध्यायकारो भवती- 
यपदेश प्राप्याकारे पठन्‌ मिथ्यात्वासमाधिमरणेन गद्धाया मत्स्यो 
जात.1 एकदा पुलिने साधुपाठमाकप्यं जातिस्मरो मूत्वात्मनिन्वा 
रत्ना सम्यक्त्वाणुत्रतात्‌ स्वर्गे देव. ॥ 


[९०५७] (२) विनयश्याख्यानस्‌ । 


वत्सदेशे कौशाम्बीपुरयं राजा धनसेनो भगवद्भक्त , राज्ञी 

पनश्री श्राविका । सुपरतिष्ठनामा न गतो राजाग्रासने भुड्क्ते 

यमूनानय्या जकुस्तम्भिनीविद्यासामर्थ्येन जापं करोति 1 रोके 
जात. । अथ विजयार्ध॑दक्षिणध्रेण्या र 
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विद्याधरो राजा, विदयुतप्रभ श्चावक , राज्ञी विद्युद्धेगा भगवद्भक्ता । 
एकदा वन्दनार्थं तौ कौशाम्बीमागतौ । माघमासे यमुनानचा तस्य 
स्नान जरोपरि जाप चालोक्य विदयद्रेगयातिप्रशसा कृता । ततो 
राज्ञा सह तस्या वाद । भणित विद्युत्परभेण--आगच्छास्य दृढत्वम- 
ज्ञानित्वे च दर्ययामि । ततख्चाण्डालरूपेण यमुनोपरि गत्वा द्वाभ्या 
कृतचम॑मासप्रक्षालनेन सर्वं जल दूषितम्‌ । ततो रुष्टेन दुष्टं 
भणित्वा नचयुपरि गत्वा तेन स्नानादिक प्रार्धस्‌ । पुनरपि गत्वा 
चाण्डाराम्या तथा जर दूषितम्‌ । पून सो ऽपि तथोपरि गत । 
एव बहुवारान्‌ चाण्डााम्या दूषिते जे स्नानजपगवंुरुचित्वानि 
त्यक्त्वासौ मोह गत॒ । वचाण्डााभ्या तत उद्यानप्रासाददोला- 
भोजनगीतवाद्यादिगगनगमन दशितम्‌ । तस्मादेव विद्याधराणाम- 
पीदुशी विद्या नास्ति यादुक्षी चाण्डालानामु। अनयाह्‌ सर्वं 
जगद्र्चयामीति ध्यात्वा तत्समीप गत्वा पृष्ट तेन--यूय कंस्मा- 
दागता कथमीदृशमाश्चर्य कुरुत । कथित मातद्खेन--त्वमपि न 
जानासि ! मातद्धो ऽह नमस्कवुंमागतस्य मम गुरुणा तुष्टेन मे 
विद्या दत्ता! तया सर्वमिद करोमि । तेनोक्तम्‌- प्रसाद कत्वा 
मह्य विद्यामिमा देहि । चाण्डालेनोक्तमू-त्वमुत्तमकृलो शृत्रिम 
वेदपाठक । विद्या विनयेन सिध्यति । यत्र मा पश्यसि तत्र यदि 
मे साष्टाद्धप्रणाम करोषि भवता प्रसादेन जीवामीति जल्पसि च' 
तदा ततव सिध्यति विद्या यद्येव न करोषि तदा नश्यत्येव 
सिद्धापि । तेनोक्तम्‌-यथाज्ञापयथ तथा करोमि । इत्युक्ते विधिना 
विद्या दत्त्वा निजवसति तौ चाण्डारौ गतौ ! सो ऽपि तया विद्या 
विकुर्वाणा कृत्वा सिद्धा विचेत्ि ज्ञात्वा बृहद्रेलाया भोजनार्थं राज- 
समीप गत 1 पृष्टो राज्ञा-भगवन्‌, किमद्य वेखातिक्रम । कथितं 
तेन बहुकाले तपोमोहात्म्यादद्य हरिहरब्रह्यादिदेवा मा पजयितुः 
मागता । तेन बृहती वेरेति गगने गमनागमनादिकमपि मे जाता।, 
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राज्ञा भणितम्‌--भगवन्‌ प्रभाते तस्सर्व मे द्य । मसिक्राया प्रभाते 
दशंयिष्यामीत्युक्सवा भोजन कृत्वा गत! स प्रभाते मल्किया 
राजादीना ब्रह्मादिक दरंयतस्तस्य चाण्डालो समायातौ । निक्ृष्ट- ३ 
चाण्डालावित्यादिकेन भणितेन नष्टा सा विद्या । पृष्टं राज्ञा- 
भगवन्‌, किमत्र कारणस ! ठेन च यथाथ॑मेव कथिते राज्ञा प्रणम्य 
चाण्डालो विद्या याचितः । चाण्डालेन पुवंविधाने कथिते न्निः ६ 
प्रीत्य प्रणम्य दिव्यां गृहीत्वा परीक्ष्य राजा नगरी प्रविष्ट 
अन्यदास्थानस्थिते राज्ञि स र्चाण्डार. समायातो राज्ञा कथित्त- 
विधिना प्रणत. ! तथा विद्याधरत्वं प्रकटीकृस्य विदयुतप्रमेणान्या ९ 
विचा दत्ता । धनसेनस्य परवात्स धनसेनो विदुदेगा अन्ये च 
भव्का जताः । एव साधुनापि विनय कर्तव्यः ॥ 


[९०५८] (३) उपधानाखूयानम््‌ । १२ 


अरहिच्छत्रनगरे राजा वसुपालो, राज्ञी वधुमती, वसुपारकारित- 
सह्कृट्चैत्याल्ये तद्रचने श्रीपाद्वनाथप्रतिमाया मचादिसेविनो 
सपकारा दिवसे मृत्तिका ददति । रत्रौ सा पतति। केपकारा १५ 
करर्यन्ते निर्धाल्यन्ते ! अन्येन केपकारेण देवताधिष्ठितां प्रतिमा 
गत्वा मुनिपाशवे मद्यादीना समाप्तिदिन यावदवग्रहुं गृहीत्वा 
पमारि[पिता सा प्रतिमा। सच राज्ञा पुजित. 1 एवं मुनिनाप्यते- १८ 


श्हो गृहीतव्य. ।) 


[९०५९] (४) बहुभानाख्यानम्‌ । 


काशीदेशे वाराणसीपु्या राजा वुषभध्वजो, राज्ञी वमुमती, २१ 
तटे पलारकूटग्रामे अलोकनामा गोकुरिको चृतकुम्भसहलं 


१२ 


१ ॥ 


१, 


१८ 


२१ 


२४ 


११८ श्री-प्रमाचन्द्-कत, 


प्रतिवर्षं ददाति । तस्य भार्या नन्या [न्दा] वन्ध्या । पुत्रार्थं द्वितीया 
सुनन्दा परिणीता । तयोर्कटके सजाते अर्धार्धिं स्वं तयोदं्तम्‌ । 
नन्दा गोपाख्गोभाजनाना दुग्धादिखलादिपरक्षालनादि पूजा क्रमेण 
करोति । सुनन्दा सौभाग्यगविता न करोति । तस्य गोपाला स्वय 
दुग्ध पिवन्तीत्यादयो दोषा । पूर्णं नन्दाघृतम्‌ । सुनन्दाया न 
किमपि । नन्दया अन्यघुत दत्तम्‌ । निर्धारिता सुनन्दा पुन. सर्वै- 
गृहव्यापिनी जाता । एव मुनिना पजा कर्तव्या ॥ 


[९०५१०] (५) अनिहवाख्यानम्‌ | 


अवन्तीदेशे उज्जयिन्या राजा धृत्िषेणो, राज्ञी मल्यावतो, 
पत्रस्चण्डप्र्योतन । दक्षिणापथे वेनातटनगरे ब्राह्यग सोमशर्मा, 
ब्राहमणी सोमा, पुत्र कारसदीव सर्व॑विद्यापारग । अष्टादशङ्पि- 
यस्तेनोज्जयिन्या चण्डप्र्योत पाठ्यता मस्तके पादेनाहत्य एका 
यवनल्पि पाठिता ! तेनोक्तम्‌-यदाह राजा तदा तव पाद 
खण्डयिष्यामि । दक्षिणापथं गत्वा कालसदीवो मुनिर्जात । चण्ड 
प्रयोतनाय राज्य दत्त्वा धृत्तिषेणो मुनिरभूत्‌ ! चण्डप्रद्योतनस्य एकदा 
यवनदेराराजेन कख प्रेषित । तकोञ्पि न वाचयति। चण्ड 
प्रद्योतनेन स्वय वाचयित्वोपाध्याय स्मृत्वा समानीय च पूजित 1 
स शवेतसदीवस्य तपो दत्वा विहरन्‌ विपुलगिरौ व्धमानसमवसरणं 
प्रविष्ट । कारसदीव समवक्षरणबाहिरे श्वेतसदीव आतापनस्थो 
निर्गच्छता श्रेणिकेन गुरु पृष्ट । वर्धंमानस्वामी मे गुरुरिति भणिते 
पाण्डुर शरीर तत्र क्षणे कृष्ण जातय । तस्य व्याधुल्य श्रेणिकेन 
गौतमस्तच्छरीरङृष्णत्वकारण पृष्ट । कथित तेन गुरनिह्ववात्‌ । 
स श्रेणिकेन सबोषित्तो निन्दारोचनायुक्तो गोहक्षयात्केवलजञानी 
जात ! एवमल्येनापि न निहव कतंन्य. ॥ 
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[९०५११] (६) व्यञ्जनदीनाख्यानम्‌ । 


मगधदेशे राजगृहनगरे राजा वीरसेनो, रागी वौरसेना, पुत्र. 
सिह एक एव । तस्योपाध्याय सोमशर्मा । उत्तरापथे सुरम्यदेशे 
पोदनपुरे याजा सिहरथो, राज्ञी सिंहरथा च । वीरसेनेन क्िहरथ- 
स्योपरिगतेन पोदनपुराद्‌ वीरसेनाया राज्ञादेशः प्रेषित. । यथा सिहो 
श्यापयितव्यः । अत्र राजाभिप्राय. । इड्‌ अध्ययने धातुस्तेनासौ 
पाठयितव्य इति ! वाचकेन वाचयित । सिह ऽध्यापयितव्य. 
को ऽयः । ध्यै स्मृतिचिन्ताया धातुस्तेन चिन्तनिकामेव कारयितव्यो 
न पाठयितव्य । अकाररोपव्याख्यातम्‌ । आगतेन राज्ञा पुष्ट - 
सिह पठितः। कथितम्‌-न पठितः। रेखार्थवाचको राज्ञा 
निर्धाटितः । एव साधुनापि न ॥ 


[९०५१२] (७) अथंहीनाख्यान्‌ । 


विनीतदेने अयोध्याया राजा वसुपाखो, राज्ञी वसुमती, पुत्रो 
वभूमित्रः, तस्योपाध्यायो गर्गः । अवन्तीदेदो उज्जयिन्या राजा 
यौरदत्तो, राजी वीरदत्ता। अयं वीरदत्तो वसुपारस्य मानभद्खं 
करोति । वसुपारुस्तस्योपरि रुष्टः उज्जयिनीमायातो बहुदिवसै- 
वमुमत्यादीना राज्ञादेदाः प्रेषितः । यथा वसुमित्रो मध्यापयितव्यः 
उपाध्यायस्य शाल्िभक्तं मसिस्च धुत दातव्यम्‌ । वाचकेन वाचितः। 
वसुमि्ो ऽ्ध्यापयितव्यः 1 उपाध्यायस्य शाकिमक्त॒ ससिच्च 
` पत्तव्यम्‌ । तं तत्तदनूर्णछत्य कोकिला उपाध्यायो भोजन कार्यते 1 
मागतेन राज्ञा उपाध्यायः पृष्टः । कुशलमिति । तेनोक्तम्‌- 
प्व गोमनम्‌ । परं कितु भवतां कुलाचारेण मखी सादितुं न 
शवनोमि । राज्ञी पृष्टा-क्रि कारणस्‌ । तया लेखो दक्षितः ! वाच- 
शस्य मुण्डनगदैभारोहणगूथभक्षणनिर्दधाटनानि । एवं साधुनापि न ॥ 


९२ 


१५ 


१८ 


२१ 


९४ 


१२ 


१५ 


१८ 


२१ 


२४ 
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[९०५१३] (८) व्यञ्ञनाथयोदीनाखूयानम्‌ । 


कुरुजाद्धलदेशे राजा महाप पोदनयुर गत । स च सिद्ध- 
पु राभ्यन्तरे स्तम्भसहखनिष्पन्नसहखकूटचैत्यालयमारोक्य महापदेन 
निजनगरजनस्य राजादेगो दत्त ! यथा चैत्याख्यनिमित्त बहुना 
स्तम्भसहस्राणा सग्रह कर्तव्य 1 वाचित वाचकेन स्तमसहस्राणा- 
मिति स्तमराब्देन छागा सगृहीतव्या 1 आगतेन राज्ञा भणित्तम्‌- 
यन्मयादिष्ट तल्मे दशंयथ, छागा दिता" । रुष्टेन राज्ञा नगरजनो 
मारणे आज्ञातं । विज्ञाप्य ठऊेखवाचको दितः! ततो वाचको 
मारित । एव साघुनापि न ॥ 


[९०५१४] (९) हीनाधिक्रव्यज्ञनाख्यानम्‌ | 


सुराष्ट्देने गिरिनगरपुरसमीपोर्जयन्तगिरिचन्दरगुहाया महाकरम॑- 
प्रकृतिप्राभृतज्ञधरसेनाचार्येण स्तोकं निजायुर्ञात्वा शास्तस्या- 
विच्छित्तिनिमित्तमन्ध्रदेशे वेनतटपुरयांत्रामिलिताचार्याणा पारव 
रेख दत्तवा ब्रह्मचारी प्रेषित । यथा कृतकृत्यौ प्राज्ञौ शीघ्र मुनी 
मम पारव प्रेषयथा [ध्वम्‌] । तैश्च तथाभूतौ प्रेषितौ । तयोर्व 
प्रवेशदिने परिचमरात्रौ स्वप्ने शुभ्रतरुणवृषभौ निजपादयो पतितौ 
दृष्ट्वा धरसेनाचार्यो जयतु श्रुतदेवता भणन्तुत्थित । प्रमति मुनी 
समायाततौ दुष्ट्वा दिनच्रय यथोचित कृत्वा परीक्षार्थं हीनाधिकाक्षरे 
ढे विदे साधयितु तयो प्रदत्ते! ऊर्जयन्ते अरिषटनेमिती्थकरसिद्ध- 
शिलाया साधयतोस्तयोर्हीनाक्षरविद्यासाधकस्य काणादेवी समा- 
याता । अधिकाक्षरविद्यासाधकस्य दन्तुरा समायाता 1 देवाना न 
भवतीदुशी स्थितिरिति सचिन्त्य॒सन्त्रव्याकरणप्रस्तारेण द्वा 
अपनीय चाक्षरं साधयतो श्रुतदेव्यौ समायाते आगत्याचार्यस्य 
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निवेद्य शास्त्रस्य पारगौ जातौ । देवपूजितौ पृष्पदन्तभूतबलिनामानौ 
सिद्वान्ते कर्तारौ जातौ । एवमन्येनापि ॥ 


[९०५१५] जिणकपिङण मूढो । 


[ भयणीए विधम्मिज्जंतीए एयत्तमावणाए जहा । 
जिणकप्पिओो ण मूढो खव वि ण मुज्छई तघेव ॥२०१॥ ] 
अस्य कथा--मगधदेशे राजगृहुनगरे राजा प्रजापारो, राज्ञी 
परियदत्ता, पुत्रौ प्रियधर्मप्रियमित्रौ । तौ प्रियदमधरमुनिसमीपे 
धर्ममाकण्यं तपो गृहीत्वा स्वे देवौ जातौ 1 एकदा प्रियधमंचरदेवे- 
नोकमु-आवयोम॑ध्ये प्रथमच्युतस्य द्वितीयेन स्व्ग॑स्थितेन संबोधनं 
कर्तव्यम्‌ । एवमवन्तिदेे उज्जयिनीनगर्यां राजा नागधर्मो, राज्ञी 
नागदत्ता, तयो. प्रियमित्रचरो देवः स्वगदित्य नागदत्तनामा पुत्रो 
जात. विस्मृतधर्मो गरुडादिशास्त्ररतो ऽभूत्‌ । एकदा प्रियधर्म॑चरदेवे- 
सावधिज्ञानेन ज्ञात्वा स्वर्गादागत्य डोम्बगारडिकरूपेण तेन सह्‌ वादे 
पाते बभयप्रदान साक्षिणो ङब्ध्वा सर्पो मुक्तः । द्वितीयसर्पेण मायया 
मारितो नागदत्त । जन्ये वैद्यादय- कारदष्टो ऽय न जीवतीति 
बटन्ति। अर्॑राज्य भणित्वा राज्ञा तस्यैव डोम्बस्य समपित. । 
उ्यापयेति । तेनोक्त गुरूपदेशो ऽस्ति मे । जीवन्नयं यचुत्थितः 
पो गृहणाति । जीवन द्दयते इति पर्यारोच्य राज्ञा प्रतिपन्नम्‌ । स 
त ेनोत्यापितो दमधरमुनिपार्दवे धर्ममाकण्यं मुनिरभूत्‌ । ततो देवेन 
न्धः कथित. । राजादीना विस्मयो धर्मलामर्व सजात. 1 स 
गागर्त्तभिनकल्पिताचरणयुक्तो जिनकल्पितनासा तीर्थयात्राया 
छता व्याधुटितो ऽटव्या सुरदत्तः चोरैवंदधमार्गे धतुंमारब्धः । अयं 
पमान्‌ कथयतीति । न किमपि वदन्त्यमी 1 सूरदत्तेन राज्ञा 
1 गय जिनकल्पितस्य या लघुभगिनी नागश्रीः सा वत्सदेशे 
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कौशाम्बीपूर्या जिनदत्ताजिनदत्तयोः पुत्राय जिनपालकुमाराय दत्ता, 
ता गुत्वा निजकटकेन कौशाम्बी गच्छत्या नागदत्तया अटवीसमीपे 
जिनकल्पितो दुष्टो ऽपि मौनेन गतः । अटव्या नागदत्ता नागश्रिय च 
सवं कटक च गृहीत्वा निजपल्किका गतो रात्रौ मुनेगुणकथा कुरव 
नागदत्तया क्षुरिका याचित । तेन पृष्टा--कि करिष्यसि । कथित 
तया-य पापिष्ठ त्व वयसि स चाण्डालो ममोदरे नवमासान्‌ 
स्थित. ! अत इद क्षुरिकया पाठयामि 1 एतदाकण्यं ता जननी 
प्रतिपद्य सवंस्वयुक्ता कौशाम्बी प्राप्य जिनकल्पितसमीपे सुरदत्तो 
सुनिर्भत्वा मुक्तिं गत ॥ 


[९०५१६] तं षसं मोत्तव्वं जं पडि । 


[ त वत्थु मोत्तम्व ज पडि उप्पज्जदे कसायगर्गी । 

त वत्थुभल्किएज्जो जत्थोवसमो कसायाण ॥२६२॥ ] 

अत्र कथा-पूर्वमारुवके तकलिकाराष्ट्देले परकच्छपत्तने राजा 
भूरसेनो, राज्ञी शूरसेना, श्रेष्ठी सूरदत्त , पत्नी सूरद्तता, पुत्रौ सुर- 
मित्रसूरचन्द्रौ, पुत्री मित्रवतती । मूते सरदत्ते दरि्धौ सुरमित्रसूरचनद्रौ 
सिहर्द्ीपे पृथिवीमूल्यरत्न प्राप्य व्याधुटितौ । अटव्या सूरमित्- 
स्तद्रत हस्ते गृहीत्वा रक्षन्‌ भिक्षा गतस्य सुरचन्द्रस्य विषदानेन 
मारण सचिन्त्य पर्चात्ताप करोति । अन्यदिने सूरचन्द्र सूरमित्रस्य 
तथा करोति । एवं बहुदिनैनिजपत्तने वेत्रवती नदीतटे ज्येष्ठेन 
रुधे समपितम्‌ ! तत्‌ धुना तस्य पूर््रपरिणाम कथित । ज्येष्ठेन 
च ततो नदीद्रहे रत्न निक्षि'य गृह प्रविष्टौ तौ । रल दरहे रोहित 
मत्स्येन गितम्‌ ! स च धीवरेण हृत्वा विक्रीत. । पुत्रनिमित्त 


१. कषु । , 
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भूरदत्तया गृहीत. \ खेण्डयन्त्या पुत्रपत्रीणा रत्नं प्राप्य विषेण 
मारणचिन्तादिक कृत्वा पूत्रानुपाजितद्रव्येण जीविष्यत. इति सचिन्त्य 
मत्रवत्यास्द्रतनं दत्तम्‌ । मातृश्नातृणा विषमरण सचिन्त्य दु परि- 
णाम च कथयित्वा तया मातु. ससर्पित्तम्‌ । ततो वैराग्यात्तत्यक्त्वा 
धर्मत्परीक्ष्य दमधरमुनिसमीपे तपो गृहीत तैः ॥ 


[९०५१७] गुणपरिणामादीषहिं य । 


[ गुणपरिमादीहि य विज्जावच्चुज्जदो समज्जेदि । 
तित्थयरणामकषम्म तिरोयसखोभय पुण्णं ।।३२८॥ ] 


भत्रे केथा--सुराष्टरदेशे द्वारावतीनगर्यां हरिवरे अ्धंचक्रवर्तीं 
एृप्णनामा वासुदेवो, राज्ञी श्विमणी, जीवकनामा वेद्यः । अरि 
ममिसमवसरण गच्छता वासुदेवेन सूतव्रतनामा मुनिर्व्याधिक्षीणाद्धो 
ष्ट वेदयोपदिष्टोपधपिण्डा. द्वारत्या सर्वगूहषु वासूदेवेन धारिता । 
तेद वासुदेवेन तीर्थकरनामागोत्रमुपाजित्तम्‌ । तदौपधमक्षणा- 
भरण्य , स मुतिर्वासुदेवेन दष्ट्वा पुष्टः--मगवनु, कीद्न नरीरम्‌ } 
ृनिनो्तमु- सरीरं कदाचित्कीदुशं मवति । भदारकेण गुणे न दत्त 
ध्यातेन मृत्वा वैद्यो विधेनम॑दातीरे महान्मर्कंटो जात । तत्र 
कृतर पय॑द्धुस्थं स्वय पतित. क्षासाभिन्नोरस्कं शरीर नि स्पृहं 
ृनिमारोय स मकंटो जातिस्मरो ऽभूत्‌ 1 क्रोध परित्यज्य वहू 
रटसहायेन तेन सा शाखा नामितवृक्षस्थसालाया वहुवल्रीमि- 
पभयित्वा अपनीता । पूर्वसंस्कारादौपधं त्रणे दत्तम्‌ 1 तेनावधि- 
सनिमुनितता पुवेभवकथनेन संवोधितः ! सम्यक्त्वाणुत्रतानि गहीत्वा 
फिनः सन्यासेन मृतः सौधे देवो जात. । आगत्य तेन गुरपूमा 
पिवररे पूजा च कृता ॥ 
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[९०५१८] पाणागारे दुद्धं पिवंतओं बसणो चेव । 


[ दृज्जणससम्गीए सकिज्जदि सजदो वि दोसेण । 
पाणागारे दुद्ध पियतओ बभणो चेव ॥३४६॥ | 


अस्य कथा-वत्सदेदो कौलाम्बीपुर्या राजा. धनपालो, राज्ञी 

वसुपारी, कल्यपाकः पू्णैभद्रः, पत्नी मणिभद्रा, पुत्री वसुमित्रा। 
तस्या विवाहेन नगरजन भोजयित्वा पूण॑भद्रेण परममित्र चतुर्वेद- 
षडद्ध विच्छिवभूतिनामा ब्राह्यणो निमन्त्रित । तेनोक्तमू-अकल्पते 
अस्माकं भवदुगृहे भोक्तु यतः-- 

शूद्रात्न शूद्रशुश्रूषा शूद्रपरेषणकारिता । 

रूद्रदत्ता च था वृत्तिः पर्याप्त नरकाय ततु ॥ 
पु्णभद्रेणोक्तमू-त्राह्यणगृहुनिष्पच्चदुग्धाच्नेन भोजन कुरु । एव 
त्वोद्याने पूर्ण॑भद्रस्य दुरप्रदेदो गौल्यदुग्ध पिबन्त रिवभूतिमाकोक्य 
लोकैः सुरापानमित्ति राज्ञः कथितम्‌ । स सत्य ब्रवन्नपि र्ना 
वमन कारितो दुगंन्धवमनान्निर्धाटितः ॥ 


[९०५१९] आस्षयवसेण एवं 1 


[ आसयवसेण एव पुरिसा दोस गुण व पावति । 

तम्हा पसत्थगुणमेव आसय अल्किएज्जाह्‌ ॥३५६॥ | 

अत्र कथा--अद्धदेशे काम्पिल्यनगरे राजा सिहध्वजो र्ञी 
वप्रा श्वायिका नन्दीड्वरयाजा प्रतिवर्षं कारयति । सा वप्रा रक्नी 
पुत्रो हरिणो दितीयरान्ञी लक्ष्मीमती वल्कमा । तया सौभाग्यतया 
भणितो राजा--मदीयो ब्रह्मरथो भद्य दिने भ्रमतु । तेन वारितो 
वधराया जिनरथः । रथे ्रामिते पारणादिक करिष्यामीति । इति 
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गृहीतप्रतिन्ञा भोजनार्थे हरिषिणेनागत्य कारण पृष्टा । ततो यथार्थ॑- 
मक्र्यं निर्ग॑तो हरिणो विदयुच्चोरपल्लिकाया प्रविष्टः! तमारो- 
वयैकरुकेनोक्तमु-अमु राजपुत्र धरथ । ततो निग॑त्य शतमन्युता- ३ 
पसपत्लिकाया प्रविष्टः । तच्राप्यालोक्यैकुकेन यत्राकृतिस्तत्र गुणा 
वसन्तीत्याकलय्योक्तमस्योत्तमराजयृत्रस्य गौरव कुर्थ । ततो 
हृरिषिणेन पूरव॑शुकश्य दुष्टत्वं निवेद्य मणित च । कि गौरव मे ६ 
कारयसीति 1 कथित शुकेन-- 


माताप्येका पिताप्येको मम तस्य च पक्षिणः । 
अहं मुनिभिरानीतः स च नीतो गवाशनैः ॥१॥ ९ 


गवाशनाना स गिरः श्णोति 

अहं च राजन्‌ मुनिपुद्धवानाम्‌ । 

परत्यक्षमेतद्धवता हि दृष्ट १२ 
ससर्गजा दोषगुणा भवन्ति ॥२॥ 


शयाभ्रयवशात्‌ } परव शतमन्युतापसक्चम्पाया राजा, राज्ञी नागवती, 

पो जनमेजयः, पुत्री मदनावरी ! जनमेजयाय राज्य दत्तवा सो ऽय १५ 

च शतमन्युतापसो ऽभूत्‌ । मदनावल्या निमित्तिना अदेशः कतः । 

पकलचक्रवतिनः स्त्रीरत्न भविष्यत्येषा । ऊडूविषये राजा कर्कङ- 

सनादेशमाकण्यं याचिता मदनावली । यतो न रुन्धा ततस्ते- १८ 

नगत्य चम्पा वेष्टिता ! नित्य युद्धे सति सुरञ्ञया मदनावली 

गृहीत्वा नागवती शतमन्युपल्किकाया वार्तां कथयित्वा स्थिता । 

एवं हरिषिणमदनावल्योरनुरागो ऽभूत्‌ 1 ततस्तापसैनिर्धाटितेन तेन॒ २९ 

भषितमु-यदीमां परिणयिष्यसि तदा निजभूमौ योजने-योजने 

भयारयानू कारयिष्यामि 1 सिन्धुदेदो सिन्धतदपुरे राजा सिन्धुनदौ, 

रर सिन्धुमती, सिन्धृदेव्यादिपूत्रीरत सकर्चक्रवतिनः आदिष्टम-- २४ 
नया कन्याना स्नान हरिषेणेन सह अनुरागास्च । तत्रादेश- 
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"पटुहस्तिनं दमयित्वा तेन परिणीतास्ताः कन्या । वित्रशालाया 


सुप्तो राचौ वेगवतीविद्याधर्या नीतः । उत्थितेन तेन गगने तारका 
आलोक्य ता हन्तु मुष्ट्वद्ा। तया कृताञ्जल्या कथा कथिता । 
विजयार्धे सूर्योदरपुरे विद्याधरो राजा इन्द्रधनुः, बुद्धिमती राज्ञी, 
पुत्री जयचन्दरा पुरूषवेषिणी । तस्या आदेशः कन्या्षतपरिणेतुः 
प्रिया भविष्यति । तव चिच्रपटो मया तस्याः दरितः। तद्वचनेन 
तत्समीप त्वा नयामि ! एव तस्या विवाहे कृते गद्धाधरमदहीधरौ 
तस्या भमैथुनिकौ युद्ध कर्तुमायातौ 1 तत्सग्रामे रतननिधानयुक्तः 
सकलचक्रवर्ती बभूव । ततो मदनावरी परिणीय गृहे जननीरथयात्रा 
कृता । जिनायतनानि च ॥ 


[९०५२०] अप्यो वि परस्स गुणो सप्पुरिसं प्प । 


[ अण्पौ वि परस्स गुणो सतप्पुरिस पप्प बहुदरो होदि । 

उदए व तेल्लबिदू किह सो जपिहिदि परदोस ॥३७२॥ । 

अत्र कथा-सौधर्मेनद्रेण गुणानुरञ्जनी कथा कुर्वता भणितमुत्तमः 
परस्य दोष न गृह्णति स्वल्पमपि परस्य गुण विस्तारयति । तत 
एकेन देवेन पष्टः देवेन्द्रः । कि को ऽपि तथाभूतो ऽस्ति । कथितः 
मिन्द्रेण--सुराषटदेशे द्रारवत्या कृष्णनामा वासुदेवो ऽस्ति । अरिष्ट- 
नेभितीर्थकरवन्दनार्थं गच्छतो वासुदेवस्य स देवस्त परीक्षितुमायातो 
मागे गजाकारमुतकूुथितदुगन्धकुक्कुरो भूत्वा स्थितः । दुर्गन्ध 
भयात्सर्वा सेना नष्टा 1 तेन देवेन द्वितीयन्राह्यणल्पेणागत्य वासुदेव 
स्याने कुकेकुरदूषण कृतमु 1 वासुदेवेनोक्तमरू-अस्य कुव राजस्य 
मुखे स्फटिकाकारा दन्तपडिक्तरिति । आदितः प्रकटीभूय सर्वकथा 
प्रतिपाद्य त प्रपूज्य देवो गत्तः ॥ 
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[९०५२१] 
चोत्लयपास्तयधण्ण जूअरदणाणि सुमिण चक्व वा । 
कम्म जुगपरिमाण्‌ दस द्दिता मणुयलभे ॥ [ ४२३०२ ] 


चोनल्लकदृष्टान्तः ।१। 
वित्ीतदेके अयोध्यानगर्या अरिष्टनेमितीरथे ब्रह्मदत्तचक्रवतिना 
वग्रामसहखलाणा सहस्र सटनासां सामन्तः ृत; । तस्य राज्ञी सुमित्रा, 
त्रो वासुदेवो ऽदिष्षितः । मृते सहस्रभटे तत्पदमन्यस्य दत्तम । 
अयोध्याया जीरणैकुटीरकस्थितया जनन्या वसुदेवो दूरसीघ्धीवरेणेव 
सल्किया च ताम्वृलड्डुकादिवहनेन सहखमन्व्रं कारयित्वा 
कृतस्वासी चक्रिणो ऽद्धजीवनसेवायां धृतः । एकदा दुष्टाखवेनाटवी 
चवरी नीतः । सह्‌ निव्यडेन च वसुदेवेनोपचारः कृतः । पृष्टेन 
कथितम्‌-सहसमटस्य पुत्रो ऽहम्‌ । व्याघुटिता चक्रिणा तस्य 
दत्त्वा नगरीमागत्यं तलारो भणितः-मो मदीय कड्ुणं 
ष्ट गवेषयथ । अथ दिष्टे कद्धुणं कथयनु वसुदेवस्तलरेण चक्रिणो 
एरितः। उवतः स चक्रिणा--याचय वान्छित ददामि ! तेनौक्तघु- 
मदीयमाता जानापि 1 तया आगत्य चोल्लूकभोजनं याचितम्‌ 1 
पष्ट चक्रिणा--कीदृशं तत । देव, प्रथमं मवदुगृहे गौरवेण स्नान- 
भोजनाभरणद्रव्यादिक प्राप्य पदचात्तवान्त+पुरमुकुटे बद्धाद्िपरिवार- 
ऽ करमेण प्राप्य पुनरपि क्रमेणैव तदपि पुनः सभाण्य तेन नष्ट 
भनूष्यत्वम्‌ ॥ 


पासकदृ्टन्तः ।२। 


भगदेशे शतद्रारनगरे राजा शतद्वारः 1 तेन नगरे कारितं [?] 
रारे च स्तम्भानामेकादलैकादसश सहस्राणि ( ११००० )1 एकैक 


[॥ -॥ 
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१२८ श्री-प्रमाचन्द्-ङत, 


स्तम्भस्याश्रयः षण्णवतिः { ९६ ) ! एकेकस्यामश्रौ दयूतकारपेटिकेका 
पााभ्या रमते ! तत्रैकदा रिवरामंब्राह्यणेन द्यूतकाराः प्राथिताः। 
यदा सर्व॑त्रैकादाय एकवारेण पतति तदा जित द्रव्य मह्यं दातव्य- 
मिति । तैरेवमस्त्विति भणिते तस्मिन्नेव दिने स्वँत्रेकदायः पतित- 
स्तदुद्रग्य सर्वे रब्धवान्‌ 1 अन्यदा पुनरपि स तथा प्राप्नोति । न 
नष्ट मनुष्यत्व प्राप्यते ॥ 


धान्यदृष्टान्तः ।२। 


जम्बूद्रीपप्रमाणपल्या योजनेकसहसरमधःखात धान्यसर्ष॑पैनिबिडं 
भृतम्‌ 1 दिने दिने पुरुषेणैकंकमपनीयमाने तत्क्षीयते । न नेष्ट 
मनुष्यत्वं प्राप्यते ॥ 

अथवा विनीतदेदो अयोध्यानगर्या राजा प्रजापालः । यो 
मगधदेशे राजग्रहनगरे राजा जितशत्रुः स प्रजापालस्योपरि चक्तः। 
सरवंप्रजायाः सवेधान्य प्रजापाङेन कोष्ठागारे मिश्रित सख्यया धृतम्‌ । 
अयोध्याया गृहीतुमसमर्थ व्याघुटिते जितदात्रौ प्रजया निजधान्ये 
याचिते भणितं राज्ञा--परिज्ञाय निज निज गृहाण । तदपि स 
भवति । न नष्ट मनुष्यत्व प्राप्यते ॥ 


चयूतदुष्टान्तः ।४। 


रातद्वारनगरे दाराणा पञ्चशतानि ! एकंकट्वारे शाना पञ्च 
रातानि ( ५०० ) । शाराया पच्च पच्च य॒तकारदातानि । एकस्वयी 
नामसहिकः सर्व॑कपर्दंकान्‌ जित्वा सव॑ंदिदासु सवं चूतका रास्ते 
गताः 1 पुनरपि चयी सर्वेषा मेापकं कथचित्करोति । न नष्ट 
मनुष्यत्व प्राप्यते ॥ 


कथाकोश्च. [०५२१] १२९ 


मथवा। तथाभूते तस्मिन्नेव नगरे निरुक्षणनामा चूतकारः 
स्वप्नान्तरे ऽपि न जयति । एकदा च सर्वकपदंकास्तेन जित्वा 
कापटिकाना दत्ताः । ते च गृहीत्वा दरसु दिशासु गताः कदाचित्का- 
पैटिकादीना पूर्ववत्तत्र मेकापको घटते । न नष्ट मनुष्यत्वं प्राप्यते ॥ 


रत्नदृषटान्तः ।५॥ 
ये भरतसगरमधवत्सनत्कूमारयान्तिकुन्थुअरसुभौममहापद्महरिः 
पेणजयसेनब्रहयदत्ताश्चक्रवतिनस्तेपां चूलामणयो देवेगृहीताः । 
पनरपि कथचि दू रतक्षेत्रे त एव चक्रिणस्त एव मणयस्ते पृथ्वी 
कायिका जीवास्ते देवाः स्युः । न नष्टं मनुष्यत्वं प्राप्यते ॥ 
अथवा सागरदत्तहुस्तसमुद्रपतितरत्तदृष्टान्तः ॥ 


स्वप्नदुष्टान्तः ।६। 


मवन्तीदेशोज्जयिन्या हल्टनामा कावरिक अटव्याः सदा 

काष्ठान्यानयन एकदा भार भृत्वा बाहरिकायामुद्याने सुप्तः । 

सकलचक्रेवर्ती स्वप्ने जातः 1 आगत्य भार्ययोत्थापितः। स कदा- 

चित्त मुप्तस्तथा चक्रवर्ती पुनर्भवति । न नष्ट मनुष्यत्व प्राप्यते ॥ 
चक्रदु्टन्तः ।७। 

_ उपयुपरि द्वावितिस्तम्भाः । स्तम्भे स्तम्भे चैकंक चक्रयु । 
र चक्रे आराणामेकंकसहखम्‌। आरे आरे चेकंकच्छिद्रम्‌ 1 चक्राणा 
विपरीतभ्रमणात्‌ दद्रमेलापके तदुपरि राधा विध्यन्ते । काकन्दी- 
गगरा राजा द्रपदस्तत्पत्री द्रौपदी स्वयवरे अजुनेन राधावेध कत्वा 

परिणीता । पुनस्तदपि धटते न नष्ट मनुष्यत्व प्राप्यते ।) 
मथवा अयोध्यायां सुमौमचक्रिणः सुदशंनचक्रस्य _यक्षसदल 
सषणमभूत्‌ । पुनः कदाचित्स तत्र॒ चक्रान्ते 

वियस्तासते यक्षा व्यतिघटन्ते । न नष्टं मनुष्यत्वं प्राप्यते ॥ 
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कूमेदृ्टान्तः 1८ 
अर्धंतिर्यग्लोकपरमाणे स्वयभूरमणसमुद्रे तत्प्रमाणे प्रच्छादिते 
काठेन नन्दनामा कूर्मं । वषंसहस्र भ्रमता सृक्ष्मचमंरन्ध्रेण तेनादित्यो 
दृष्ट । कदाचित्युनराहूय निजकूमंस्य तदशंयनु स [न] परयति । न 
नष्ट मनुष्यत्व प्राप्यते । पूरवंदेशे महातडागे ऽप्यय कथयितव्य ॥' 
युगदष्टान्तः ।९। 
प्रमाणयोजनलक्षद्रयविस्तीर्णे पूर्वल्वणसमुद्रे युगच्छिद्रात्कथ- 


चित्समिला पतिता । तथा अपरसमुद्रे युग च तत्र भ्रमति 1 तस्मि 
न्नेव छिद्रे कथचित्समिला प्रविशति । न नष्ट मनुष्यत्व प्राप्यते ॥ 


परमाणुदृष्टान्तः ।१०। 
सकलचक्रवेततिना चतुहस्तप्रमाण दण्डरत्न भवति । काकेन 
विचकितास्तस्य परमाणव यथाविन्यास पुनरपि मिलन्ति न नष्ट 
मनुष्यत्व प्राप्यत इति ज्ञात्वा विवेकिना भवकोटिषु मनुष्यत्व दुम 
परिज्ञाय श्रीधमें महानादरो विधेय ॥ 


। [९०५२२] अच्छीणि संघसिरिणो । 


[ अच्छीणि सघसिरिणो मिच्छत्तणिकाचणेण पडदाणि।! “ 

कारुगदो वि यं सतो जादो सो दीहुससारे ॥५७३२ ॥ ] 

अस्य कथा--दक्षिणापथे अन्ध्रदेशे श्रीपर्व॑ततसमीपे पदिचमदिरि 
तुद्खभद्रानदीद्यदक्षिणतटे पल्लरनगरे राजा यदोधरो, राजी 
वसुधरा, पुत्रा अनन्तवीय॑श्रीधरप्रियवदाः । प्रासादस्थो 
राजा पञ्चवर्णबहुकूटयुक्तमुच्चै मेघमारोक्य ईदुडा जिनभवनं 
कारयामीति बुद्ध्या यावदुभूमावाकिखति तावत्स मेघो विरीन. । 
स सर्व॑मनित्य सत्वा अनन्तवीरय॑श्रीधराभ्या क्रमेण त्यक्त राज्यं 


कथाकोशः [९०२] १३१ 


प्रियेवदाय दत्तवा अनन्तवीर्यश्रीधराभ्यां सहु वरदत्तकेवलीसमीपे 
मुनिरभूव्‌ । एकदा प्रियंवदो राजा चैत्रमासे मनोहरोचाने अति- 
मृक्तकमण्डपत्तरे नाटकं पयन्‌ सर्पेण दष्टो मृतः । वंशच्छेदे जाति 
सव॑ंहितमन्तिणा गवेषकाः प्रेषिताः । तैरागत्य कथितमू-यथा 
यशोधरो निर्वाणं गतः । तथानन्तवीर्यो ऽनुत्तर गत । श्रीपर्वते 
ध्ीधरमुनिरातापनस्थस्ति्ठति । एतदाकरण्यं मन्तिणा तत्पावं गत्वा 
वंशेच्छेदं मातृभगिन्यादिदु खं कथयित्वा आनीय श्रीषरो राज्ये 
धृत.1 अरिषटनेमितीर्थंकरनिर्वाणे वरदत्तगणधरकेवल्िविहारे स 
मुण्डराजा जातः। राजान्वयस्य मुण्डितवशो मोरीयवश इति नाम । 
ऋषिपव॑त इति श्रीपरवंतनाम । एवमन्ध्रदेशे धान्यकरनगरे मुण्डित- 
वंशान्वये बभूव राजा धनदत्तः सद्दृषटि ! ग्रामनगरदेशेषु तेन 
निनायतनानि सामन्तादयः श्रावका कृताः । तस्मिन धान्यकनगरे 
केनचिदेका वुद्धविहारिका कारिता । तत्र बुद्धश्रीवन्दका", तस्य 
गिप्य उपासक. संघश्रीः, भार्या कमलश्री., पुत्री विमलमति. । 
सा च धनराजस्य महादेवी जाता जिनधम॑रता। स च संघ 
श्री राजा मन्त्री राजदवशुरस्चैवम्‌ । एकदा विमलमतिसंघश्रौधन- 
दाभिः प्रासादोपरि धम॑मुनिकथां कुर्वद्धिः गपराह्ल द्रौ चारणः 
मुनी गगने गच्छन्तौ दृष्टौ । अभ्युत्थानादिक कृत्वा समीपमानीतौ 1 
वन्दनादिकं च कृतम्‌ । राजवचनेनं च्येषठमुनिना सधधीस्तत्तवं 
कथयित्वा श्रावकः कृतः । गतौ मुनी । भणितो रज्ञा संघश्रीः 
प्रभति त्वया सभाया चारणमुनिवृत्तान्तः सर्वेषा कृथयितन्यः । 
देवाह्‌ सरवं॑स्वयं करिष्यामीत्यक्तवा अभक्तो वुद्धनिहारिका 
रध्वाया यततो नमस्कार कुर्वन्‌ वन्दकेन पृष्टः । प्रणाम क्रि न करोपि । 
भरणवृत्तान्तादिक कथित तस्य तेन । हाहाकार कृत्वा सवंमसत्य 
मगिला वन्दकेन च तस्य कथा कथिता । यथा का्ीदेने वाणा- 
स्मर्या राजा उग्रसेनो, राज्ञी धनश्री., पुरोहितः सोमशम।, 
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पत्नी पद्मावती, पुत्री पद्मश्री पितुरतिवल्लमा कुमारी । सोमशर्मा 
परित्राजकभक्तो मठिका कारयित्वा बहूुपरित्राजकाना भोजन 
ददाति । सुवणंखुरनामा परिव्राजको रूपवान्‌ शाख्धज्ञ सधपतिः 
कुमारीराद्ध परिविष्ट भुडक्तं चागत्य तस्य मठिका स्थित. । पद्- 
श्रीर्मोजन कारयति ससार्गात्ता गृहीत्वा गत । पुरोहितेन गविष्ठः ¦ 
राज्ञो ऽग्रे कथितम्‌ ¦ तदादेरात्कोटुपाकेन गवेष्यानीत । धर्म॑पाठ्का 
राज्ञा पृष्टा । किमस्य क्रियते । तैरक्तम्‌--मायेते भूमौ पततु । तेनं 
रेमशाने वृक्षे भवलम्बितो मृत । रात्रौ गन्धपुष्पताम्बूलादियुक्तया 
पद्मधिया आलिद्धित । एतदाकर्ण्य राज्ञा दाहितः 1 रात्रौ तथा 
तया भस्मालिद्धितम्‌ । पुरोहितेन तद्धस्म नदीद्रहे क्षेपितस्‌ । सा 
तथा जलमारिद्धित सदा । यथा न तस्या सुखादिकं तथान 
किचिदपि चारणादिकं भ्रान्तिरेव, स राजा तवेन्द्रजालं दशयति । 
स इन्द्रजाली अतो मा त्व बुद्धधमं त्यज । पूनमिथ्याल्व तेन सुतरा 
स नीतो मिथ्यात्वं भणितद्व--प्रभाते त्व राजसभामागच्छतो ऽपि 
दृष्टमिति मा वादी । प्रभाते च राज्ञा सामन्तादीना गगनचारणा- 
गमनकथा कथयता सवादार्थम जाग्रहेण राज्ञा सघश्री जआनायित । 
आगतेन पृष्टेन च न दृष्टमित्युक्ते द्वे अपि रोचने भूमौ पतिते ।' 
अद्यापि सत्य कथयेति भणिते न दुष्टमिति भणन्नासनासपत्तित । 
पुनस्तथा भूमौ प्रविष्टो मृतो नरक गत दीघंससारी जातः । तदत्ि- 
सयाज्जिनधरमे रता लोका । अहंहासपुत्राय राज्य दत्त्वा धनराजो 
बहुसामन्तै सह समाधिगुप्तिमुनिसमीपे तपसा मोक्ष गत । विमर- 
मत्यादयो जिनदत्ताजिकासमीपे अलिका जाताः ॥ 


[९०५२३] भावाणुरायरत्त । 


[ मावाणुरागपेमाणुरागमज्जाणुरागरत्तो वा 1 
धम्माणुरागस्त्तो य होहि जिणसासणे णिच्च ।॥७२७॥ ] 
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अत्र॒ मावागुरागरक्ताष्यानम्‌--अवन्तीदेशोज्जयिन्यां राजा 
धर्मपारो, राज्ञी धरम॑श्री , श्रेष्ठी सागरदत्त., पत्नी सुभद्रा, पुत्रो 
नागदत्तः। युभद्रासमुद्रदत्तयोः पुत्री प्रियद्धश्री.। सा नागदत्तेन 
परिणीता प्रियङ्कश्रीः । तस्या मथुनिको नागसेनो वैरं गृहीत्वा 
स्थितः । एकदोपो षितं धर्मानुरागयुक्त चैत्याख्ये कायोत्सगे स्थितं 
नागदत्तमारोक्य नागसेनेन निजं हारं तस्य पादोपरि धृत्वा अयं 
चौर इति पृत्कृतम्‌ ! एतदाकर्ण्यारोक्य तलारेण राज्ञ. कथितसू-न 
चौर इति ! विजानतापि राज्ञा मारणीयो भणित. । नागदत्तरिर- 
रठेदाथं खद्धो यो वाहितः स हारस्तस्य कण्ठे पुष्पमालासहितो 
वमू देवैः साधुकारितर्च । तदतिरायद्चनादम॑पारनागदत्तौ मुनी 
जातौ 1 बहवो जिनधर्रताश्च ॥ 


[९०५२४] प्रेमाचुरागरक्ताख्यानम्‌ । 


विनीतदेशे साकेतानगर्या राजा सुवर्णवर्मा, राज्ञी सुवणरी , 
इयः श्रेष्ठो सुमित्रो जिनशासनम्रेमाुरागरक्त. पवंरा्ौ निजगृहे 
कायोत्सगेण स्थितः । एकदा देवेन परीक्षणार्थं रत्यादिहुरणेन परी- 
षितो न चकितः 1 देवो गगनमामिनी विदा द्वा गत. । तदतिशया- 
ल्लोका मुनय. श्रावका जाताः ॥ 


[९०५२५] मजञ्जानुरक्ताख्यानम्‌ । 

. उज्जयिन्यां राजा रागवुद्धिः, साथेवाहजिनदत्तवसुमित्रौ जिन- 
धर्मे मज्जानुरागौ श्रावकौ वाणिज्यारथमुत्तरापथ गतौ 1 अवसीरः 
भाख्वरपरवतयोमंध्ये बिरुवत्यटव्या सार्थे चौरैगरहीते मटवी प्रविष्टौ 
तौ दिडिमोहे तु जाते जिनदत्तवसुमिन्नौ जिनधर्मे मज्जानुरागरक्तौ 
सन्यस स्थितौ 1 सोमशर्मा ब्राह्मणो ऽपि तयोः पां ध्ममाकण्य 
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सन्यासे स्थित । कीटकामर्कटोपसर्गं समाध्यास्य सौधम महदधिको 
देवो भूत्वा श्रेणिकस्याभयकूमारनामा पुत्रौ जत । जिनदेत्त- 
वसुमित्रौ सौधर्म महद्धिकदेवौ जातौ ॥ 


[९०५२६] पर्मायुरागरक्ताख्यानम्‌ ] 


अवन्तीदेदोज्जयिन्यां राजा धनवर्मा, राज्ञी धनश्री., पुत्रो 
छकुचो ऽतीवमानगर्वी । काल्मेषम्लेच्छेन तदहेगोपद्रवे स्वय गत्वा 
सग्रामे लकुचेन स बद्ध. । तुष्टेन राज्ञा तस्य वरो दत्तः । कामचार 
वर याचयित्वा तेनोज्जयिनीस्त्रियो विधमित्ता. । पुद्धलक्रष्ठिनो 
नागधर्मा अतीव रूपवती विधरमिता । पङ्धलो वैर गृहीत्वा स्थित 1 
एकदोद्याने क्रीडाया मुनिपाद्वँ धमंमाकण्यं लक्रुचो मुनिभूत्वा 
विहृत्योज्जयिन्या महाकारूवने प्रतिमायोगेन स्थित. 1 पुङ्खलेन 
रात्रौ गत्वा वैराल्लोहशकाकाभि शारीर सर्वं सधिषु कीकितं 
धर्मानुरागेण पररोक गत" ॥ 


[ ९०५२७] जिणभत्तीए । 


[ एक्का वि जिणे भक्ती णिदि दुक्ललक्छणासयरी। 

सोक्खाणमणताणं होदि हु सा कारण परम ॥७३७५१॥ |] 

अस्य कथा--विदेहदेको मिथिकानगर्या राजा पद्म. । स पापदधिं 
गत ' कालगुहाया मुनिपार्े ध्म॑माकर्यं सम्यक्त्व गृहीत्वा पृच्छा 
कृतवानू--मगवन्‌, किमन्यो ऽपि को ऽप्यैव वक्तुं जानाति तथा 
दीिवार्च \ कथितं मुनिना--अद्धदेदो चम्पाया वासुपज्यती्थकरा 
वक्तारो दीप्तिमन्तङ्च । ततो जिनभक्तिराग प्रभाते वन्दनां 
गच्छतस्तस्य धन्वन्तरिविर्वानुरोमवस्देवाभ्यामुपसर्गं कृत्वा स्व॑- 
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रनापहारे हारो योजनघोषा भेरी च वत्ता) स च तीथकरं 
वन्दित्वा गणघरो जातः ॥ 


[९०५२८] द॑ंसणभद्रो भटो । 


[ दंसणभद्रो भद्रौ णह मही होदि चरणमद्रो हु । 

अत्र कथा--काम्पिल्यनगरे राजा ब्रह्मरथो, राज्ञी रामिल्या, 
तदपुत्रो ऽरिषटनेमितीर्थे ब्रह्मदत्तो दादशसकलचक्रवर्ती । एकदा विजय- 
सेनसूपकारेण भोक्तमुपविष्टस्यात्युष्णा क्षैरेयी दत्ता । भोकत्मसम- 
धेनतेन हृत्वा स मारित. । स च मृत्वा रुवणसमुदरे रत्नदवीपे 
वयन्तरो देवो भूत्वा विभद्धुज्ञानेन वैर ज्ञास्वा परित्राजकलूपेण 
मष्केलकादिफाति चक्रवतिने दत्तवान्‌ । तानि भक्षयित्वा तेनान्तः- 
पुरादिकयुक्त तं समुद्रमध्ये नीत्वा मारणार्थमुपस्गः इत । तेन 
पञ्चनमस्कारान्‌ स्मरन्तो मारयितुं न शक्यन्ते । तेन च ततस्तेन 
प्रकटीभूय प्रचायं भणितो ब्रह्यदत्त-रे त्वा मारयामि, कितु यदि 
जिनशासनं नास्ति भणित्वा पञ्चनमस्कारानालिख्य पादेन विनाशयि- 
ष्यसि तदा न मारयामि 1 एतस्मिन्‌ कृते जलमध्ये तेन स मारितः। 
सपम नरकं गतः 1 मन्त्रिपुरोहितान्त पुराणि सम्यक्त्वपञ्चनम- 
स्कारस्मरणात्‌ स्वगे देवा बभूवुः ॥ 


[९०५२९] दंसणमष्यंतस्स । 
दंसणममुयंतस्स हु परिवडणं णरिथ संसारे ७३९ | 
अव्र कथा--पाटलिपुरनगरे श्रेष्ठौ जिनदत्तो, भार्या जिनदासी, 
पवो निनदास' सुवणंद्रीपाद्नमुपार्जयं व्याघुटितो योजनशतविस्तार- 


रोहणस्थेन काङिदिवेन भणितः। भो जन, जिनमत च नास्तीति 
भण । अन्यथा मारयामि त्वामु ! जिनदासादिमि वर्धमानस्वामिनं 
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नमस्कृत्य मस्तकविन्यस्तहस्तैभणितम्‌ । सर्वोत्तम. जिनो जिनमतं 
चास्त्येव । ब्रह्मदत्तचक्रिकथा च सर्वेषा जिनदासेन कथिता । ततः 
उत्तरकूरुस्थेनासनकम्पनादनावृत्य यक्षेण चक्र मुक्तम्‌ । तेन मुषुटे 
परहतो वडवामुखे पतित । काखिराक्षस श्रिया जिनदासादीनामर्घ्यो 
दत्त । गृहागतेन जिनदासेनावधिज्ञानी वैरकारण पृष्ट. 1 तेन 
कथितमिति ॥ 


[९०५३०] द्वितीयं दर्चनखाख्यानम्‌ । 


लादेशे द्रोणीमतिपर्वंतसमीपे गलगोद्रहुपत्तने श्रेष्ठी जिनदत्तो, 
भार्या जिनद॑त्ता, पूत्री जिनमति 1 द्वितीय श्रेष्ठी नागदत्तो, भार्या 
नागदत्ता, पुत्रो शद्रदत्त. । शद्रदत्तनिमित्त नागदत्तेन जिनमति 
याचिता । माहेदवरस्य न दत्ता धर्मनाशभयात्‌ 1 एको धमं इति 
भणित्वा नागदत्तसद्रवत्तौ समाधिगुधमुनिपाश्वं मायया श्रावकौ 
जातौ । ततो जिनमक्ति परिणीय पुनमहिदवरौ जातौ । स्द्तो 
भणति - त्व मदीय धरम गृहाण । जिनमत्या मणितमू-न युक्त मे 
धमं त्यक्तुमु, त्व मदीय घर्मं गृहाण । शद्रदत्तेनापि भणितम्‌ । न युक्तं 
मे शिवधर्म त्यक्तुम्‌ । निजनिजधर्मकथनविवादाज्जकटकश्च नित्यं 
तयो. । सद्रदत्तेन च भणितम्‌ - वसति यासि मुनिभ्यो दाने ददासि 
यदि तदा स्वा निरद्धाटयामि । जिनमत्या भणितम्‌ -त्वमपि यद्येव 
निजधर्मं करोषि तदाह ध्रिये । गृहे निजनिजधमंस्तयो. । एकदा 
पत्तनपूवंदिदि मदहाटव्या ये भिल्लास्तै पत्तने अग्निना सवंत: 
परज्वाकिते जिनमत्या भणितो श््रदत्त --यो देवो ऽद्य रक्षति तस्व 
धर्मो दयोरपि 1 एवमस्त्विति भणित्वा श्रावण कृत्वा ख्ददत्तेन श्राय 
अर्घ्यो दत्त । तदपि न विशेष । ततो ब्रह्मादिभ्यो ऽपि दत्ते न 
विशेष. । ततो जिनमति पञ्चपरमेष्ठिभ्यो अध्य दत्वा पतिपूत्रवधूः 
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समपि कृत्वा कायोत्सर्गेण स्थिता 1 तस््षणादुपसर्गोपशान्तिरभ्‌त्‌ । 
तमतिरशयमालोक्य स्रदत्तादयो बहवः श्रावका जाता. ॥ 


[९०५३१] सुद्धे सम्पत्ते अबिरदो वि । 


[ सुद्धे सम्मत्ते अविरदो वि अनज्जेदि तित्थयरणामकम्म । 

जादो खु सेणिगो आगमेसि अरहो अविरदो वि ॥७४०॥ ] 

अस्य कथा--मगधदेशे राजगृहनगरे राजा श्रेणिको राज्ञी 
सप्रभा पुत्र. श्रेणिक" कुमारः 1 एकदा प्रत्यन्तवासिना पूरवेवैरिणा 
नाधर्मेण यो जात्यश्वो दष्टः प्रेषित स सच्वितो ऽत्िसरति । एकदा 
बाह्यारीगतो राजा तेनाश्वेन महाटवी नीत. 1 तत्र पल्ीपतिर्यम- 
दण्डो, मारया विद्युन्मती, पुत्री तिरकावती । यमदण्डेन तिलकावत्याः 
धनाय राज्य दातव्यमिति भणित्वा तस्मै दत्ता। राजगृहनगरं स 
भेषितः। तयोर्चिरातपुत्रनामा पुरो जातः! एकदा राज्ञा मम 
चहूपत्राणां मध्ये राजा को भविष्यतीति सचिन्त्य नैमित्तिकः पृष्ट । 
कथितं तेन--सिहासनस्थो भेरी ताडयन्‌ शुना ददत्पायस यो भोक्षते 
स राजा भविष्यति । भोजनदिने परीक्षा कृता । सिहासनभेर्यादि- 
हष्तः श्वभ्यो भरणादिकं ददता पायस भुक्तम्‌ । एकदाग्निदाहे 
भाते हस्तिसिहासनच्छनादिकं श्रेणिकेन नि.सारितमू । अयं योग्य 
शत जात्वा राज्ञा कुचरुरविदटलादिदोषं दत्वा स नि.सारितः। 
मध्याह्नं नन्दग्रामाग्रहारत्राह्म्णरपि स तथा नि सारित । तत्न 

पराजकमलठिकायां भोजन कारितो विष्णुघर्म प्रतिपच्चवान्‌ । 

रकषिणापये चितस्यान्यत्कयान्तरम्‌ ॥ 

रवडदेशे काञ्चीपुरे राजा वुपारो, राज्ञी वसुमती, पतरौ वसु- 
मित्रा, मन्ती ब्राह्मण. सोमशर्मा, पत्नी सोमश , पुत्री अभयमति"। 
य सोमशर्मा मन्त्री धर्मार्थी गङ्खादितीथंमारोक्य व्याुटितो 
श्हमणरूपधारिण, शरेणिकस्य मार्गे मिक्त. 1 भणितः स श्रेणिकेन-- 
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माम तव स्कन्धमहमारोहामि मम स्कन्धे त्वमारोह । शीघ्रं येन 
गम्यते 1 चिन्तित तेन ग्रहिखो ऽयम्‌ । बृहद्ग्रामः उद्दस , कघुम्रामो 
महान्‌ यत्र भुडक्तं । १ महिष्य प्राणा । २ वृक्षतङे छत्रिक 
धृता पथि सवृता ।! ३ जले प्राणहिते पादयो पथि हस्ते धृते) 
४ पृष्ट बदर्या कति कण्टा । ५ नारी बद्धा मुक्तावा कुष्यते । 
६ मृतको मृतो जीवेन वा गच्छति । ७ शालिशक्षेत्रमिदं 
कुटुम्बिना भक्षित भक्षयते भक्षितव्य वा। ८ इति मार्गे चेष्टित 
कू्वेन्त बाहिर श्रेणिक धृत्वा काञ्चीपुरे निजगरह॒ प्रविष्टो मन्त्री । 
अभयमत्या स पष्ट -तात त्वमेकाकी गत आगतो ऽसि । कथित 
तेन - आगच्छत एको रूपवान्‌ ग्रहिलो बटु्मिकितो बाहिर 
तिष्ठति । पुष्ट तया - कीदृ श्रहिखः। अस्मान्माम स्कन्धारोहणादि- 
कमाकण्यं व्याख्यान कृत्वा तया पुरुपहस्ते स्तोकतैरखली प्रेषिते । 
तैरुखलो सम्य भाजने याचिते । तेन कदंममध्ये गर्ताद्वये धृते द्रे 
कर्दममध्ये नीतस्य पादप्रक्षाखनार्थं भाजने स्तोकजरू दत्तम्‌ । 
वराकम्बया कर्द॑मापनयनेन वक्रप्रवालक्रे दवरकप्रोतनेन रुष्टा 
अभयमति. परिणीता तेन अतिवल्लभा जाता } विक्न्त्यटव्या 
जिनदत्तवसुमित्रश्रावकयो. पावे धम॑माकण्यं य॒ सोमशर्मा ब्राह्मणः 
सन्यासेन मृत्वा सौधर्म देवो ऽमूतु स स्वगदित्यामयमत्यामयकुमार- 
नामा पूत्रो जात । अथ वसुपारराजेन विजययावा गतेनैकस्तम्भ- 
प्रासादमारोक्य काञ्च्या सोमदामंस्य तदर्थं छेखे. प्रेषित । सच 
त कारयितुमजाननु व्याकुलो ऽभूत्‌ 1 श्रेणिकेन स ॒विदिष्टतर 
कारित 1 आगतेन राज्ञा तमालोक्य तुष्टेन वसुमित्रा निजपुत्री 
भ्रेणिकाय दत्ता ! अथ राजगृहुपुरे प्रश्रेणिकर्विातपूत्रस्य राज्य 
समर्यं निधिष्ण. प्रात्राजीत्‌ । चिरातपुत्रे सर्वान्यायसते प्रधान 
शरेणिकस्य विनयपत्रिका प्रेपिता । सो ऽपि तामालोक्य राजगृहपुर 
पाण्डुरकुटीमागच्छेति वसुमित्राभयमती भणित्वा आगत्य चिलातपुत् 


कथाकोशः [९ ०५३५ | १३९ 


तिर्य राजा जातः! एकदाभयकरुमारेण पृष्टा माता-क्व मे पिता। 
कथित तया मगधदेशे राजगुहपुरे पाण्डुरकुस्या तिष्ठति ) एतदाकण्यं 
विक्त्य च सो ऽप्येकाकी तं नन्दग्राम मथाहारमायात्त ! तत्र च॑ 
रणिकेन पुवंनि.सरणदोषरुष्टेन नन्दग्राम ग्रहीतुं कामेन दोषं स्था- 
प्ितुमिच्छता राजादेशः प्रेषितो यथा--वहुविद्यापारगा. ब्राह्मणाः 
भो मृषटनलं बटकूपं शीघ्र मे प्रेषयथ भन्यथा निग्रह्‌ करोमि। तेन 
कारणेन व्याकुला ब्राह्मणा अभयकरुमारेण कारण पृष्टाः तैर्यथा 
कथिते धारितास्तेन भोजनादिकं कुरुत [इति] 1 तद्वचने शिक्षा दत्त्वा 
त्रै ब्राह्मणौ श्रेणिकपाश्वे प्रेषितौ । ताभ्या विज्ञप --देव स कूपो 
भणितो ऽस्मामिनं चागच्छति । र्ो ग्रामबाहिरे स्थितः । तन्नापि 
भणितो नागच्छति ! पुरुषस्य द्ीवक्षीकरणमतो देव निजपुरस्थामु- 
दम्यरकूपिका प्रेषय तस्या. पुष्टरुग्नो येनागच्छतीतीव त मत्वा राजा 
मौनम्‌ १। तथा गजे पलसंख्यार्थं प्रेषिते जलेन वा हस्तिप्रमाण- 
पपाणपलानि २। यथा स॒ वटकूपः परवदिशि स्थित" परिचिमदिशि 
करतनयः ग्रामः पूवैदिशि कृतः ३1 मेषः ्रेपितो न दुर्बलो न बरवान्‌ 
भतिचारयित्वा वृकसमीपे ध्रियते ४। गर्गं रीमध्यस्य पाण्डुरकूष्माण्ड 
मयय । तत्रैव सव्य प्रेषितम्‌ ५। समसारकाष्टस्य जे अधोमूकस 
६। रनदेवरिकाया परतिच्छन्द याचित ७। इत्यादिङृते स देशिक 
्रच्छतु न दिने न रात्रौन भूमौ नाकाशे न मागे नामान । 
प्याया शकटैकभागेनागतः 1 भण्डं विहासनस्थ त्यक्त्वा भ्न रथ 
यस्यो राजा जनानन्द दृष्वा ज्ञात्वा न तदृष्ट्वा शरेणिकेन 
श्तोपान्मम पुत्रो ऽयं छोकाना कथिते महोत्सव छत अभयमति- 

कमित आनयिते इदानीमन्यत्कथान्तरम्‌ । 
सिनधुदेशे विक्ञाकीपुरया राजा कौलिकः, पृत्री यदस्वती, पृत्र- 
लेठमहाराज., सुभद्रा प्रियकारिणी सूप्रभावती मृगावती सुज्य्ठा 

चन्दना एता. सप्त पत्यः 'तद्रूपारेलाथ 
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गवेषयति चेटक । काकसवधंकिना यतत स्त्रीयन्ते कृत तेन परी- 
क्ष्यन्ते चित्रकारा । पद्मावत्या अनुविद्धरूपरन्धवरर्चितरभृतिनामा 
चित्रकरो देरादागत्य अन्यचित्रकरगृहे प्रविष्टः काकसेन चेटक- 
राजस्य दशित । गौरवभोजनादिक दत्तस । रात्रौ राजकुले ता 

यन्वस्त्रिय सहसा भड क्त्वा भीतचित्त साश्चादिवात्मानमवलम्विका- 
दिक कुडये प्रद्र्यादुश्यो बभूव । तमतिशयमालोक्य राज्ञा तस्या- 
भयदान दत्तम्‌ । चेटकसुभद्राप्रियकारिण्यादीनामनुविद्धरूप छिखितम्‌। 
तेन नित्य राजा विलोकते । चेकित्या रूप नागच्छति । तस्या गुह्य- 
देशो लिखिन्यामपि [?] बिन्दषाते रूपानुविद्धताया राजरोष ज्ञात्वा 
चेकिनीरूप तेनानीय राजगृहनगरे श्रेणिकराजस्य दर्शितम्‌ । तस्य 
कामासक्ति । तदथंमभयकूमारो बहुभाण्ड गृहीत्वा गन्धवादवणि- 
क्सा्थवाहो भूत्वा विश्ाी गत । राजान दुष्ट्वा राजकुलसमीपे 
समर्यं क्रियाणक दत्त्वा कन्याया चेटिकागमनसमये श्रेणिकरूपस्य 
पुजन प्ररंसन करोति । चटिका कन्याना कथयन्ति । तास्व द्रं 
समायाता । सुज्येष्ठाचेलिनीभ्या रूपासक्ताभ्या एकान्ते सत भणित - 
आवा गृहीत्वा गच्छ त्वस्‌। सुरद्धाद्रारे निगंमनकाले चेलिन्या सृुज्येष्ठा 
अतीषंयाभरणव्याजेव वञ्चिता । तत प्रभाते चेटकराजस्य या भगिनी 
यशस्वती कन्तिका तत्पाश्वं अजिका जाता । चेकिती च तेनानीता 
श्रेणिकेन परिणीता । तस्या पूत्रो वारिषेण धारिण्य. पुत्र कूणिक । 
अथ श्रेणिकचेलिन्योनित्य विवादो विष्णुधर्मो जिनधर्मं एव । भणिता 
श्रेणिकेन-भर्तारि देवता नारीति खौकिकवचनात्‌ तवाहमेव देव , 
मम ये देवगुरव तवापि देवगुरव । एतदाकण्यं तया भणितम्‌- 
भगवतो भोजन ददामि । निमन्व्यानीय गौरखेण महामण्डपे घृता । 
अस्माक ध्यानस्थितानामात्मा विष्णुपदे तिष्ठतीत्युक्त्वा तेषा ध्यान- 
स्थिताना तया स मण्डपो दाहितत 1 तेचनष्टा । रुष्टेन राज्ञासा 
मणिता । यदि भक्तर्नास्ति तदा कि मारण तेषा चिन्त्यते तस्य 
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रोषोपरमनार्थं तया कथा कथित्ता ! वत्सदेशे कौरम्बीनग्या राजा 
प्रजापालो, राज्ञी यरास्विनी, श्रेष्ठी सागरदत्तो, वसुमती कलत्रम्‌ । 
द्वितीयः श्रेष्ठी समुद्रदत्त. 1 प्रीतिवर्ध॑नार्थं सागरदत्तेनोक्तम्‌--भो 
समद्रदत्त, यदि तव पुत्री तदा यो मम पुत्रो भविष्यति तदा तस्य 
दातव्या । अथवा मे पुत्री तदा तव पत्रस्य ! एव सागरदत्तवसुमत्योः 
तर; सर्पो वसुमिनामा जात. 1 समुद्रदत्तासमुद्रदत्तयो' पुत्री नाग- 
दत्ता । क्षकेटके सति सर्पेण परिणीता नागदत्ता । भोगानुभवने 
शरीरविकारमाखोक्य जने विरूपक वदति सति जनन्या पृषटा-पृत्रि 
कीद्शस्तव भर्ता । कथित तया--दिवा सर्पो रात्रौ नवयौवनो 
रूपवान्‌ पुरुष. । अनुभूय दिवा पुनः सपं पिद्रारे तिति । एत- 
तच्छन्नया दुष््वा मन्त्रयित्वा समुद्रदत्तया रात्रौ पिटारके दग्धे 
मिराश्य. स पुरुष एव स्थित. 1 भवदुगुरूणामप्येव जीवौ विष्णुपदे 
ति्ठत्विति मया चिन्तितम्‌ 1 इत्याकण्यं चित्तस्थकोपेन पापद्धि च 
गतः श्रेणिक आतापस्थं यरोधरमुनिमालोक्यामुं पापद्धिविध्नकारिणं 
मारथामीति सचिन्त्य ये पञ्चरतकूक्ु रा मुक्ता सूने. प्रदक्षिणा कृत्वा 
मृणता । बाणाश्च पुष्पमाला जाता. । तदा तेन सप्तमनरके चय- 

्रत्यागरोपमायु॑द्म्‌ । कुवकरुरबाणाभ्या तमततिशयमारोक्य पूरण- 
योग तं मनि प्रणम्य ततत्वमाकरण्योपशमसम्यक्त्व गृहीत्वा प्रथमनरके 
चतुरशोतिवषंसहस्रमात्रमायु. कतम्‌ 1 त्रिगुप्मुनीना समीपे क्षायो- 
परमिकसम्यक्तव वर्धंमानतीर्थकरसमीपे क्षायिकसम्यक््वमित्यग्र ॥ 


[९०५३२] सा समस्था जिणभत्ती | 


[ एया वि सा समस्था जिणभत्ती दुग्गइ णिवारेुं । 
* पणाणि य पुरेदु आसिद्धिपरंपरसुहाणं ।*७४६॥ 
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अत्र करकण्ड्महाराजस्य कथा - 

गोपो विवेकविकलो मलिनो ऽरुचिर्व 

राजा बभूव सगुण करकण्ड्नामा । 

इष्टवा जिन भवह्र स सरोजकेन 

नित्य ततो हि जिनप विभुमच॑यामि ॥ 

अस्य वृत्तस्य कथा । तद्यथा--श्रेणिकस्य गौतमस्वामिना यथां 

कथिताचार्यपरम्परयागता सा सक्षेपेग कथ्यते । अत्रैवार्यखण्डे 
कुन्तरविषये तेरपुरे राजानौ नीलमहानीलौ जातौ । श्रेष्ठी 
वसुमित्रो, भार्या वसुमती, तद्गोपारो धनदत्त 1 तेनैकदाटव्या 
भ्रमता सरसि सहखदरुकमल दुष्ट॒गृहीत च, तदा नागकन्या 
भगटीभूय त ॒वदति-सर्वाधिकस्येद प्रयच्छेति । तदनु सकमलेन 
स्वगृहमागत्य श्रे्ठिनस्तदुवृत्तान्त निरूपितवान्‌ । तेन रज्ञो 
भाषितम्‌ । राज्ञा गोपालेन श्रेष्ठिना च सहख्रकूटजिनाख्य गत्वा 
जिनमभिवन्य सुगुप्तमुनि च। ततो राज्ञा पृष्टो मुनिः--क 
सर्व्छष्ट इति । तेन जिनो निरूपित । श्रुस्वा गोपारो जिनाग्र 
स्थित्वा है सरवो्कष्ट, कमर गृहाणेति देवस्योपरि निक्षिप्य गत ॥ 
त्रापरवृत्तान्त. । तथा हि--श्वावस्तिपुरया श्रेष्ठी नागदत्तो, भार्या 
नागदत्ता । द्विजसोमशार्मणो ऽनुरक्ता ता ज्ञात्वा श्रेष्ठौ दीक्षितो दिवं 
गत. । तस्मादागत्याद्खदेशचम्पाया राजा वसुपालो, देवी वसुमती, 
तयो पुत्रो दन्तिवाहननामा जात । एव स वसुपारो यावत्युलनास्ते 
तावत्कलिद्धदेे सोमशर्मा द्विजो मृत्वा नमंदातिलकनामा हस्ती 
जातो धृत्वा वसुपालाय प्रेषित. । स तत्र तिष्ठति! सा नागदत्ता 
मृत्वा च तामर्पिनगर्या वणिग्वसुदत्तस्य भार्या नागदत्ता जाता । 
सा द्वे सुते कमे धनवती धनश्रियं च। धनवती नागानन्दपुरे 
वैदयधनदत्तधनमित्रयो पुत्रेण धनयालेन परिणीता 1 धनश्रीवंतसदेश 
कौशाम्बीपुरे वसुपारुवसुमल्यो, शरष्ठीवसुमित्रेण परिणीता । तत्सस्य॑ण 
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जैनी बभूव । नागदत्ता पत्रीमोहेन धनश्रीसमीप गता । तया मुनि- 
समीप नीता । अणुत्रतानि गृहीतानि । ततो बृहत्पुत्री समीपं गता 
तया बौदधसक्ता कृता । रुष्न्या वारतयमणुत्रतानि ग्राहिता । धनवत्या 
नारितानि । चतुर्थे वारे दृढा बभूव । कालान्तरे मृत्वा तत्कौशाम्बी- 
वसुपाखवसुमत्यो पुत्री जाता । कूदिने जातेति मञ्जूषाया स्वना- 
प्ह्धुतमुद्रिकादिभिर्निक्षिप्य यमुनाया प्रवाहिता । गद्धा मिर्त्वा 
एर पतिता । कुपुमपुरे कृसुमदत्तमालाकारेण दृष्ट्वा स्वगृहु- 
पानीय स्ववनिताकुसुममालाया. समर्पिता । तया च पद्यद्रहे रन्धेति 
ृत्रावतीसज्ञया वधिता । युवतिर्जाता । केनचिदुन्तिवाहनस्य 
तत्स्वरूप कथितम्‌ । तेन तत्र गत्वा तद्रूपं दृष्ट्वा माकाकारः पृष्टः-- 
पतय केथय कस्येयं पू्रीति । तेन तदग्रे निक्षिप्ता मञ्जूषा । तत्े- 
स्ितनामाद्धुतमुद्रादिकं वीक्ष्य तज्जाति ज्ञात्वा परिणीता! स्व- 
परमानीता वल्लभा जाता । कियति काले गते तत्पिता स्वरिरसि 
पितिमारोक्य तस्मै राज्यं दत्वा तपसा दिव गत. । पद्मावती 
ऋतथस्नानानन्तरं स्ववल्कमेन सुप्ता स्वप्ने सिहगजादित्यानदराषीत्‌। 
रज्ञः स्वप्ने निरूपिते तेनोक्तम्‌--सिहदर्शनात््तापी गजदरंनात्‌ 
परतियमुर्यो रविदसंनास्रजाम्भोजसुखकर. पूत्रो भविष्यतीति सतुष्टा 
देन स्थिता । इतस्तेरपुरे स॒ गोपार. सेवाठद्रहे तरीतु प्रविष्ट 
शवारेन वेष्टितो मृत्वा पद्मावतीगर्भे स्थितः । तन्मृति परिज्ञाय 
श््कायं शरेष्ठ सुगुपमुनिनिकटे तपसा दिव गत. । इत. पाव्य 
रोहको जातः। कथम्‌ । मेधाडम्बरे चपलाकरुले वृष्टौ सत्या स्वय- 
मदु गृहीत्वा पुरुषवेषेण द्विपं चटित्वा पृष्ठे राजानं कृत्वा पत्तना- 
हिभरमाव इति । तत्स्वरूपे राज्ञ. कथिते तेन स्वमिचवायुवेगखेचरेण 
मषाडवरादिक कारयित्वा नमंदातिककं द्विपमलङृता राज्ञी स्वय च 
पार्य परिजनेन पुरालनिगंतः! स च गजाडकूदामुल्लड व्य पवन- 
गन्तु ऊनः सर्वोऽपि जनः स्थित । महाटव्या वृक्षशाखामावाय 
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राजा स्थित । स्वपुरमागत्य हा पद्मावत्ति तव किमभूदिति महासोकं 
कृतवान्‌ । विबुधे सबोधित । इत स हस्तो नानाजनपदानुल्लद्धय 
दक्षिण गत्वा श्रान्तो महासरसि प्रविष्ट । जलर्देवतया समुत्तायं तटे 
उपवेदिता सा । अन्रावसरे तत्रागतेन भटनाममाखाकारेण रदन्ती 
सबोधिता। है भगिनि एहि मद्गृहुमिल्युक्ते तयोक्तम्‌--कस्त्वम्‌ । 
तेनोक्तम्‌-मालिको ऽहमिति । ततो हस्तिनागपुरे स्वगृहे मद्गिनीय- 
मिति स्थापिता । तस्मिन्‌ क्वापि गते तद्नितया मारिदत्तया निर्घा- 
टिता पितृवने पत्र प्रसूता। तदा मातद्धेन तस्या प्रणम्योक्तम्‌- 
मस्स्वामिनी त्वमिति । तयोक्तम्‌-कस्त्वम्‌ । स॒ आह-अच्रैव 
विजयार्धे दक्षिणश्वेण्या विचयुतप्रभपुरेशविदयुत्प्रभविचुल्लेखयो युतो ऽह 
बार्देव । स्ववनिताकनकमालया दक्षिणक्रीडार्थं गच्छतो मम राम- 
गिरौ वीरभदारकस्योपरि न गत विमानम्‌ 1 करुद्धेन मया तस्योपसग॑ः 
कृत । पद्मावत्या त निवार्य मम विद्याच्छेद कृत । तदनु मया सा 
प्रणम्योपश्ान्ति नीता । ततो हे स्वामिनि, मम विदयाप्रसाद कुवि- 
त्युक्ते तयोक्तम्‌--हस्तिनागपुरे पितृवने यद्रक्षसि बार तद्राज्ये तव 
विद्या सेत्स्यन्ति याही्युक्ते सो ऽह मातद्धवेषेणेद रक्षन्‌ स्थित इति। 
तदनु सतुष्टया तस्य बाल समपित. । त्व वधंयेनमिति । ततस्तेन 
काञ्चनमालाया. समपित । सा च करयो कण्डूयुक्त॒ इति करः 
कण्डुनामा पार्यितु रुग्ना । सा पद्मावती गान्धारी या ब्रह्मचारिणी 
तामाधिता । तया सह गत्वा समाधिगुप्तमुनि दीक्षा याचितवती 1 
तेनाभाणि-न दीक्षाकारु प्रवत्तते । पूर्वं वारत्रय यदुत्रत खण्डित 
तत्फलेन त्रिदुं खमासीत्तदुपरमे पूत्रराज्य वीक्ष्य तेन सह तपो 
भविष्यतीत्युक्ते सतुष्टा पुत्र विरोक्य ब्रहमाचारिणीनिकटे स्थिता । 
स बालस्तेन सवंकलायु कुशरु कृत । तौ खेैचरकरकण्डू पितृवने 
यावत्तिष्ठतस्तावज्जयभद्रवीरमद्रावाचार्यौ समागतौ । तत्र॒ नतरः 
कपालमुखे छोचनयोरुच वेणुत्रयमुत्यन्मालोक्य केनचिद्यतिनोक्तमु 
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आचार्य प्रति--हे नाथ किमिद कौतुकम्‌ । आचार्यो ऽवदत्‌ । यो ऽ 
राजा भ्रविष्यति तस्याङ्धरच्छत्रदण्डा. स्युरिति । श्रुत्वा केनचिद्धप- 
णोन्मूकितास्तस्माकतरकण्डुना गृहीता. । कियददिनेपु तत्र बरवाहुनो 
राजा ्पत्रको मृत* ।! परिवारेण विधिना हस्ती राज्ञो ऽन्वेषणार्थ 
परपित. । तेन च करकण्डुरभिषिच्य स्वजिरसि व्यवस्थापित ! तत 
परिजनेन राजा कृतो बाख्देवस्य विद्यासिद्धिरभूत्स त नत्वा तस्य 
तन्मातर समप्यं विजयार्ध गतत 1 करकण्डु प्रतिकूलानुन्मूल्य राज्य 
वन्‌ स्थित 1 तत्परता श्रुत्वा दन्तिवाहनेन तदन्तिकं दतं प्रेषित । 
प गत्वा तं विज्ञपतवान्‌- त्वया मत्स्वामिनो दन्तवाहनस्य भृत्यभावेन 
रष्यके्तव्यमिति। कुपित्वा करकण्डुनोक्तसमु-रणे यद्टवति तद्भवतु 
याहीति विसजित । स स्वय प्रयाण दत्वा चम्पाबाद्ये स्थित । 
रन्तिवाहनो ऽप्यतिकौतुकेन सर्वबरान्वितो निर्गतः । उभयबकले 
संदे व्यूहुप्रतिप्यूहक्रमेण स्थिते तदवसरे पद्यावती गत्वा स्वभरतः 
खूप निरूपित्तवती । ततो गजादृत्तीयं समुखमागत. पिता पूत्रो 
पपि उभयोद॑शन नमस्काराशीर्वदिदाने च जातमु । मातापितृभ्या 
भगरास्चर्यविभूत्या पुर प्रविष्ट । पित्रा्टसहुखकन्याभिः विवाहं 
पयापित्तः 1 तस्मै राज्यं समप्यं पद्मावत्या भोगाननुभवन्‌ स्थितो 
दन्तिवाहन । राज्य कुवंतस्तस्य मन्विभिर्क्तम्‌-देव त्वया चेरम- 
पण्डयचोलाः साधनीया इति । ततस्तेषामुपरि स्थित्वा तदन्तिकं द्रुत 
ृषितवान्‌। तेन गत्वागतेन तदौदधत्े वि्ञप्ते रोपात्त्र गत्वा युद्धावनौ 
। ते ऽपि मिकित्वागत्य महायुद्ध चक्रु. । दिनावसाने उभयनक 
पस्थाने स्थितम्‌ । द्वितीयदिने ऽतिसेद्रे सग्रामे जाते स्वबलमङ्ग 
कोपेन करकण्डमहायुद्ध कृत्वा श्रीनपि बबभ्ध । तन्मकृटे पद 
"यमु तत्र जिनविम्बानि विलोक्य “तस्स मिच्छामि दुक्कड' इति 
पिला यूय जैना इत्युक्ते तैरोमिति भणिते हा हा निकृष्टो ऽहं 
॥ कृतवानिति पश्चात्तापं कृतवा क्षमा कारिते । स्वदेश 
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गच्छरस्तेरसमीपे सैन्य विमुच्य स्थित । तत्र दौवारिकैरन्त प्रवे- 
शिताभ्या धाराशिवभिल्लाम्या विज्ञप्तो राजा-देवास्मादृक्षिणस्यां 
दिचि गव्यूत्यन्तरे पर्व॑तस्योपरि धाराशिव नाम पुरं तिष्ठति । सहस- 
स्तम्भ जिनल्यण च तस्योपरि पर्वतमस्तके वल्मीकम्‌ । तद्धेतौ 
हस्ती पुष्करेण जल कमल च गृहीत्वागत्य त्रि प्रदक्षिणीकृत्य जेन 
सीत्कारबिन्दुभिः पुजयित्वा प्रणमति 1 ताभ्या तुष्टि द्त्वा तत्र गत्वा 
जिन समवच्ये वल्मीक पूजयन्त हस्तिन वीक्ष्य तत्लानितम्‌ । तस्स्थि- 
तमञ्जूषामुद्धाध्य रत्नमयी पाद्वंनाथग्रतिमां वीक्ष्य हृष्ट । तत्खय- 
णमगालुदेवसन्ञया स्थापितवांरच । मृलगप्रतिमाग्रे ग्रन्थि विलोक्य 
विरूपका दुद्यते इति शिकाकमिण बभाणेमां स्फोटयेति । तेनोक्तम्‌ । 
जलसिरेयं जखपूरो नि सरीष्यतीति। तथापि स्फोटिता 1 तदनु 
निर्गत जरम्‌ । राजादीना निर्गमने सदेहो ऽभूतु । ततो राजा दभे- 
काय्याया द्विविधसंन्यासेन स्थित. । नागकछूुमारः प्रत्यक्षीभूय वक्तु 
रग्न -कारमाहातम्येन रलमयप्रतिमा रक्षितुं न शक्यत इति मया 
जलपूर्णं छ्यण कृतम्‌ । ततस्त्वया जलापनयनाग्रहो न कर्त॑न्य इति 
महताग्रहेण दर्माय्याया उत्थापितो राजा । ततस्त पृच्छति स्म-- 
केनेद र्यण कारित, तथा वट्मीकमध्ये प्रतिमा केन स्थापितेति । 
नागकुमारः प्राहु -अत्रैव विजयार्धे उत्तरश्ेण्या नभस्तिककपुरे राजा- 
नावमितवेगसुवेगौ 1 अत्रैवार्य॑खण्डजिनाल्यानु वन्दितुमागतौ मल्य- 
गिरौ रावणकृतजिनगृहानपरयताम्‌ । वन्दित्वा तच परिभ्रमन्ती 
पार्वंनाथप्रतिमा दुखोकाते । मञ्जूषाया निक्षिप्य गृहीत्वेमां पर्वत 
मध्ये अत्र मञ्जूषा व्यवस्थाप्य क्वापि गतौ । भागत्य यावदुत्थाप- 
यतस्तावन्नोत्तिष्ठति मञ्जूषा । गत्वा तेरपुरे ऽवधिबोधं महामुनि पृष्ट- 
वन्तौ-मञ्जृषा किमिति नोत्तिष्ठतीति । तैरवादीय मन्ञूषा ख्यण- 
स्योपरिर्यण कथयति । अय सुवेगौ आतंध्यानेन मृत्वा गजो भूत्वा 
ता मञ्जूषा पुजयित्वा यदा करकण्डुभूपस्तामुत्पाटयिष्यति तदा 
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गजः संन्यासेन दिवं यास्यतीति ! भरतिमास्थिरत्वमवधार्येदं र्यणं 
फेन कारितमिति पुष्टो मुनिः कथयति । विजयार्ध॑दक्षिणशरेण्यां रथ- 
पूरुर राजानौ नीकमहानीलौ जातौ । संग्रामे शत्रुभिः कृतविद्या- 
च्छेदावत्रोषितौ ! ताविदं कारितवन्तौ । विद्याः प्राप्य विजयार्ध 
ग्तौ'। तपसा दिवं गताविति निरम्य तौ दीक्षितौ । ज्येष्ठो बरह्ोत्तरं 
शृत इतर आर्तेन हस्ती जातस्तेन देवेन संबोधितः । स जातिस्मरो 
भूला सम्यक्त्वं व्रतानि चादायतां पूजयितु कग्नः । यदा करिचिदिमां 
खनति तदा संन्यासं गृह्णीया इति प्रतिपाद्य देवो दिवं गतः । त्वयो- 
चात्तिति स हस्ती संन्यासेन तिष्ठति } स्वं पूर्वमत्रैव गोपालो 
जिनपूजया राजा जातो ऽसि । इति संबोध्य नागकूमारो नागवापिका 
गतः! तृतीयदिने गत्वा राज्ञा तस्य हस्तिनो धर्म॑श्रवणं कृतस्‌ । 
पम्यक्त्वपरिणामेन ततुं विसुज्य सहस्रारं गतो हस्ती । करकण्डुः 
घ्वस्य मातुर्बालदेवस्य च नाम्ना रयणत्रयं कारयित्वा प्रतिष्ठा च 
ततव स्वतनुजवसुपाकाय स्वपदं वितीर्य स्वपित्रा चेरमादिकषत्नियैरच 
क्षां बभार ! पद्मावत्यपि । करकण्डुविदिष्टं तपो विधायायुरनत 
रयासेन वितनुभूत्वा सहस्रारं गतः! दन्तिवाहनादयः स्वस्य 
पयाुर्पं स्वगंखोकं गताः । इति जिनप्रूजया गोपो स््ेवंविधो 
भते ल्यः कि न स्यादिति ॥ 
पुकोमरः सर्वेसुखावनोधैः पदैः प्रभाचनद्रकृतः प्रबन्धः । 
क्त्याणकाङे ऽथ जिनेदव राणा सुरेनद्रदन्तीव विराजते ऽसौ ॥ 
इति महारकधीप्रमाचन्द्र शृतः कथाकोकः समा्षः ॥ 
[१ब्‌ १६३८ वर्षे श्रावणञुदि ३ रवौ श्रीमूकसंवे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे 
 रकुुनदाचायन्वये भदारकश्रीपद्मनन्दिदेवास्तत्पटर भ० श्रीसकर्कीति- 
वते भऽ भ्ीभुवनकीपिदेवास्तलद्रे भ० शनज्ञानभूषणदेवास्ततयटरं म 
देवास्वत्पटरं भण श्रीशुभचन्द्रदेवास्ततयट्ं भण श्रीसुमतिकीति- 
नात भटारकश्रीगुणकीतिगुरूपदेशात्‌ स्वात्मपठनाथं कि्यापितः ॥ | 
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